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विज्ञप्ति 

परम इँस स्वामी राम के समग्र हिन्दी ग्रन्थ आज 
इशवराचुमह सरे इस र८ थे भाग से सम्पूण प्रकाशित हो 
गये । इस भारी कार्य की पूर्ति की छृतक्षता में और स्वामी 
राम के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में [ कि जो अगले 
माख में होगा ] लीग के प्रवन्धक मण्डल ने यद्द आज्ञा दे 
दी दै कि १५ अक्टूबर से २८ अफ्टूबर तक राम के समत्र 
हिन्दी अन्थ आधे दाम पर ग्रादका को दे दिये जायें । ची. पी 
के आर्डर १५ अक्ट्रवर तक आ जाने चाहिये झर आर्डर 
के साथ २ एक चौथाई दाम भी पेशगी आने चादिए और 
नकद दाम दे कर खरीदने चाले आदक २८ अक्टूबर तक इन 
न्धो को आधि दाम पर से सकते हैं । रास प्यारों को इस 


शुभावसर पर रामोपदेशों के प्रचार का खूब प्रयत्न 


करना चाह्दिये। 
भवदीय 


सेनजर 


~ 
॥नवदन । 
ईश्वर का धन्यवाद हे कि लीग अनि निरन्तर परिश्रम 

ओर प्रयत्न स ब्रह्मलीन परम हंस स्वामी रामतीर्थ जी महा- 
राज के समञ्र लेखों व उपदेश का हिन्दी अजुयाद आज 
इस २८ चें साग छ समास कर सकी । अच स्वामी जा मद्दा- 
राज का काई पेखा लेख चा उपदेश चाकी नदीं रहा कि जो 
ग्रन्धाचली के अन्दर प्रकाशित न हो चुका हो । यदि किली 
राम प्यारे के पाख किलो रीति स ऐसा कोई लेख वा उपदेश 
हो; तो बह कपया शीघ्र भज दे, जिस स इस अन्थावली मै 
चह शामल हो सके, इस चपे के अव दो भाग प्रकाशित दोने 
शेष रद्द गये हैं, जो आशा है कि शीघ्र निकाले जायेगे । पर 
अच इस ग्रन्थाचली में पनाच प्रान्त के भसिद्ध वेदान्त चेत्ता 
चाचा नगीना सिंह वेदी आत्मद्शी के लेखों का हिन्दी अड- 
याद्‌ निकाला जायगा । लच से पहिले उक्त बाबा साहिब की 
प्रसिद्ध पुस्तक चेदानुचचन का अनुवाद दाथ में लिया दै । 
इस का पहिला अक अगल माल में प्रकाशित दोगा । 


यह सव राम-प्यारों को चिदित ही दे कि लोग का 
आपना मेस न होने ले नियत समय पर अन्थाचली का 
काशिल कराना उस के लिये कठिन तम हो रहा दे, ओर 
जच तक राम प्यारे अपनी उदारता ले लीग की पूरी २ 
सहायता करके इस का निजी प्रेसर न खुलवा देंगे, तब तक 
.इस्त के काम में विलस्च की शिकायत नित्य ही नबी 
रहेगी । और इस अनिवार्य विलम्ब के लिये मह आशा ह 
कि राम प्यारे चमा करते रहेगें, ओर इस जुटि के दोते हुप्ट 


भी अपनी प्रेम भरी खद्ायता बनाये रक्स्लगे 1 
र मन्नी, 


सूसिका । 


बहुत काल से राम प्यारो के हृद्यों मं यह विचार उठ 
रुहा था कि स्वामी रास के समझ उपदेशो का एक संक्षिप्त - 
शुटका-भ्रकेशित- हो जिंस में रास भगवान्‌ के असूल्य और 
इपयोगी,तथृश्िखुमघ सिद्ध उपदेशी का सार उद्ध्धयत दो 1 

यह विचार लका छाप के राम-भक्क एम चीनया के 
हृदय में इते तीघे वेग ले तरंगे मारने लगा गकि उस से 
विवश होकर प्रिय चौनैया जीने प्रभाव-शाली रामोपदेशों 
को वर्षे के २६५ दिनों म विभक्ल करके और रामडायरी के 
नाम से पुस्ताकार बनाकर उस नारायण के पास सेज़ा। 
ये उपदेश किसी पक विचार की लड़ी में पुरोये इप नहीं थे,, 
बहिक भिन्न २ बिषया के कचल दिन के क्रम से संगठित थ । 
जिस स अभ्यासा पुरुष के चित्त पर किसी एक रंग में 
निरन्तर प्रभाव नहीं डात सकते थे। इस लिये इस क्रम के 
चद्लने की ओर अन्य रामोपदेशो के बढान की आवश्यकता, 
पड़ी । नारायण ले अत्यावश्यक और अस्येोपयोंगी रासोप- 
देशा का दिन के कम स्‌ नहीं किन्तु विचार की लड़ी में पुरो 
कर नच अध्यायो में विभक्त कर दिया है जिस सर पकर विचार 
का 'जिश्षाु उसी विचार के निरन्तर अभ्यास से अपने 
द्य को डस से रंग सके । ये उपदेश राम के मस्त हृदय स 
हदयांग होकर यह इप हें इख लिये इस खअ्रह का नाम 
राम-हदय रकखा गया है । 

आशा हे जो सज्जन इस्र पुस्तक के किली अध्याय का 
दत्त चित्त से निरन्तर अभ्यास करेंगे च राम के समान 
पफुदिलत ओर रन्न चित्त हुए विना न रहेंगे । 
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स्वासी राखतीर्थ | 


(१) भारत-वष । 
१ 
कोई मञजुष्य सवे रूप परमात्मा खे अपनी अभेद्ता तब 
तक कदापि अज्चुभव नही कर सकता जब तक कि समग्र 
राष्ट्र के साथ अमेदता डस के शारीर के रोम रोम में जोश 


न मारती हो 1 
२ 


यह देख कर कि सारा भारत वर्ष प्रत्येक भारतकासी से 
मूर्तिमान हे, प्रत्येक भारत सपूत को उस सारे करी सवारमे* 


तत्पर रहना चाहिये 1 
El 


किसी व्यक्तिगत और स्थानीय धर्म-को ट्रार्ट्रीयटबम से 


२ स्वामी रामत्तीधे. 


ऊँचा स्थान न देना चाहिये, उन्ह ठीक प्रमाण से रखना दी 
सुख लाता दे 1: 
छ 
राष्ट्र के दित की चुद्धि के लिप प्रयत्न करना दी आधिदे- 
विक शक्तियो अर्थात देवताओं को आरधना करना दे 
ह + 
ईश्वरानुभवाथ आवश्यकता दै सन्यास भाव की-अर्धात्‌ 
स्वार्थे को नितान्त त्याग कर एस परिड्डिन्नात्मा को भारत 
मासा के मदान्‌ आत्मा से बिढ्कुल अभिन्न करने को । 
ह द 
परमात्मा या परमानन्द के अद्भुभवार्थ आवश्यकता दे 
राहण भाव फी-अथोत्‌ राष्ट्र की उन्नति फे उपाय सोचने में 
अपनी दुधि समपेण करने की | 
७ 
परमानन्द के अनुभवार्थ आवश्यकता दे अपने में क्षचीय 
भाव रखने फी-अर्थात्‌ देश के वास्ते प्राण न्योछावर करने के 
लिप भति च्तण तत्पर रहने की । 


परमात्मा के अछु मवाथ आवश्यकता हे अपने में सच्चा 

बैश्य भाव रखने की-अ्रथात्‌ अपने घन को राष्ट्र की धरोहर 
समस्हन की । 

& 

परन्तु परमानन्द च राम को इस लोक या परलोक म 

' अचुभन्न करने के लिप और अपने निजी सूम ( असूस ) धमे 

को बाह्य प्रत्यन्त जीती जागती सूतिं वचनाने के लिए तुम्दे 

अपने हाथी पेरौ स उस पारम दार कि जो कभी शद्रों के 

ज्ञिम्मेकोडं-रक्खा- था, इस सन्यास साव, नाहा य, च वीय 


भारत-वर्षे. ३ 


और वैश्य की चौरता को आचरण म लाना होगा । 
खन्याखी भाव झूद्रो के उद्योग म परिणित दोना चाहिये । 
आज तो केबल यही उपाय हे । जागो, जागो । 
१० 
संसार में केवल पक ही रोग है और एक ही औषधि 
हे । देवी-विधान के श्वाचरण स ही राष्ट्र निरोग और सवतं 
चनाप जा सकते हें । उसरी ले मनुष्य देवातओं ले अधिक 
अए ओर महात्मा बनाए जा सकते हें । 
११ 
अधिकार जमाने क भाव का छोड़ने में, वेदान्त के 
सन्याख-भाच को ग्रहण करने में ही राष्ट्र और व्यक्तियों 
की सुक्क निर्भर है । इस स इतर ओर केई मार्ग नहीं हे 
१२ 
भारत में आख्य शक्तियों का प्रभाव परस्पर एक दू लरे 
से विपरीत होने के कारण मिट जाता हे, जिस स उन का 
परिणाम शून्य होता दे । क्या यद अफ छोख की वाद नहीं 
है? इस का कारण क्या हे £-यह पके प्रत्येक दल अपने 
सद्धोसिया की चुटियों पर ही अपना ध्यान डालता है । 
, १३ 
हा तिरस्कार करने योग्य सत्कार ! किली देश मे डस 
स्मय तक परता और पेम नहीं हो सकते जब तक कि तुम 
एक दूसरे के दोषा पर ज़ोर देते रहते दो । 
१४ 
सफलतापूर्वक जीवित रहने का रहस्य अपना दय 
माठ्यत चनालेने में है; ( क्योकि) माता को आपने बच्के 
छोटे या बड़े सभी प्यरि लगते हें। | 


छ स्वामी रामतीथ. 


- १४ कह» 
माता शब्द एखः हे कि जो हिन्द्माच के हृदय स गदर स 
गडरा साव उत्पन्न करता दे । 
१६ 
आरत चणे में आयः प्रत्येक नगर, नदी, पहाड़ी, एत्थर या 
पशु की कल्पित मूर्ति बनाई जा कर उस की घतिएा की 
जाती हे । क्या अभी उत्तम समय नहीं आया दे, किं सारी 
मात-सूमि को देवी रूप समभा जाय ओर उस की प्रत्येक 
पक-देशीय विभूति इम में खारे भारत चर्ष की भक्ति: 
भर दे? 
१७ 
आप से स्थापित किये छुप श्वेत, ऊँचे मन्दिर और 
पत्थर के विष्णु आप के हदय के पाप को शान्त नहा करेंगे ।, 
““पूज्ञों, देश के इन भूख नारायणो और परिश्रम करने वाले 
विष्णुथो को पूजो । 
१८ 
. अपने इथ स्र चसाई अग्नि के सुख में चडु-सूल्य घी 
व्यर्थे नष्ट करने के स्थान पर आप सूखी रोटी के छिलकों 
को उस जठराग्नि के अपेण क्यो नहीं कर देते कि जो 
जीवेत किन्तु भूख मरते साख नारायणा के दाइ मास को 
खाए जा रही हे? 2 
१६ 
सन।परि अए दान जो आप किसी मलुष्य को दे सकते 
हैं, वह विद्या चा शान का दान है। आप किसी मजु॒प्य को 
-आज भोजन खिला दें ता कल बह फिर उतना डी भूखा दो 
जायेगा । उस को कोई कला ( इनर ) सिखला दें तो आप 


ब 


भारत-चर्ष: &. 


उसे जीवन पर्यन्त अपनी जीविका प्राप्त करने के योग्य 
चना देते हें । 
० 

भारत चप की दभन जोलवा भूत मरत हुण श्रम-ज्ञीचियों 
(शी ) की कोइ आखिक सुध नहीं लेती, चरन वदद ईश्वर 
के भगडार में पाघाणाचन्‌ जड़ चने हुए घम के उच्च अति- 
निथियो ( ( जाहमयों ) को, पदिन दी स चुष्त आलस्तियों को 
भाजन दिलचाकर दाने शील दावाशो का सीथा स्वग में 


>~ ~ ७. 
ता ज्ञाता द 1 


८७ 


१ 

डुर्बल-चिच याची जो निरन्तर सुफ्तखोरे आलसय 
को कुछ नक्रदी दे देता दें, परलोक म अपनी आत्मा के 
उद्धार निमिच इछ कर लेन से भले दी अपने को खरा 
सकता दे । चाहे जो थी दो, पर इस म तो किचत संदड 
नहीं दे कि उख ने इस समय इस लोक म इस राष्ट्र के पतन 
करने क तिप अचश्य कळ कर डाला डे । 

द 

वयाची जनता शूरो मर रुद्री दें शोप यांची ते स्पष्ट 
करजुल-चर्ची, आवश्यकता खे अधिक सामान, सखुगन्च की 
चोचा, मिथ्या गौरच, ऊपरी घ्रमाच चाले व्यचद्दार, समस्त 
प्रकार की घदु मृल्य व्यथे स्तरा, घन्दे धन और रोग-जनक 
दिखाने ( ज्ञाइरदारी ) स दवी पड़ी दे । 


ड 


£] 
सारतचपे का खावारण झदस्थ खार रार की दशा का 


त्रनिचर्थ खाने चालो की सन्ध्या म चुछि दी नदी, चरन 
निर्थक और डुश्खदाई रस्मोमे दासता भावस अडन्िद न्तर | 


न «5 


दद स्वामी रामतीर्थ. 


२४ 


भारतीय राजा और अमीर अपने सारे वढु-मूइय रत्ना 
आर शक्ति को खोकर पोली भनभानाती हुई डपाधियों, 
आर निरुखार फोफे नामों से चुक्क रालीचे के शेर रड गप दें । 
२३ 
_ आज कल के साम्य चादियों की सव स्‌ बढी भूल यह 
है कि चे नाम मात्र के धनवानों के सारः पर करूणा 
दिजलान की जगह, उनके अधिकार में जो 'ससुद्र फेन 
की बूंद ( कुछ थोड़ा खा धन ) है, उस के लिए उन खे 
डाह करते हैं । 
२६ 
'इग्लिस्तान में चास्तव में कुछ फ़सले नहीं डोती, और 
तो भी देश सम्धिदशाली हे । क्या कारण ? क्योंकि हाथो 
के देवता इन्द्र को कलाओं और उद्योग धन्धों का भोग 
इतना दिया जाता है, कि अजीणे की सीमा लक पहुँच 
जाता हे । 
~ । विका 
कूड़ा करकर को कैक देना, मत पशआ की इड्यि को 
रुपशे करेन रे डरना और जिनको लोग मलबा कहते हैं 
डन सव प्रकार की चीज़ों ख़ चुणा करके पक प्रकार का 
' नासिका-रोग उत्पन्न कर लेना, भारतचर्षे की दरिद्रता का: 
सबै-प्रधान कारण हे । 
ति चय 
भारतवर्ष की अधोगति अर्थात्‌ भारतवर्ष के पतन का 
कारण चेदान्त-दशन समक्ताता हे कि यह कर्म का 
विंघान हे । ¢ 


रन 
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ट 
कुछ लोग पेस हें ज्ञिनके लिप देशभक्ति का अर्थ 
सूतकाल की अहण महानता पर निरन्तर आलोचना 
करना दे 1 ये दीवालिए साहकार हैं, जो चड्डत पुराने 
बद्दधी-खातों पर ज्ञो कि अब व्यर्थ हैं, गडरी देख भाल 
कर रहें हे 1 
० बि 
दोने चाले सुघारक चुत्रक !स भारतवर्ष की प्राचीन 
रीतिया ओर परमार्थ निष्टा की निन्दा मत कर । इस प्रकार 
विरोध का पक नया योज्ञ योदेने स भारत चये के मचुख्य 


ळी 


पकता का आप्त चदा! कर स्त! 
३१ 
ठुच्छ हकार को त्याग कर खोर इस प्रकार देश का 
समस्त रूप दोकर आप कु भी-मदस्ाख करो, तो आपका 
देश आपके साथ महसूल करेया! आप आगे वढा; तो 
आप का द्वेग्य आपके पी चलेया 1 
डन्नति का चायू-मरडल खेवा आर घरेम हें; इकम आर 
मजबूरी नहीं, अर्थात्‌ सवा ओर प्रेम ले उन्नति होती हे 
बिथि-निषेध सरी आज्ञाओ स नही । 
३३ 
ओ मचुप्य लोग का नेता चन के योर र होता है: बह 
अपने सहायकको की सुख्खा, अपने अजुयामियो के विश्चास- 
सात, मानच-जाति की ऊठञ्चता ओर जचता की युण-अइच् 
दोनता की कमी शिकायत नही करता 1 


> 
कर्क 


किसी देल का वल छोटे विचार के वडे आदमियाँ 


घर स्वामी रामतीर्थ. 


०७ कुन च 


सही किन्तु बडे विचार के छोटे आदमिया स बढ्दा हे । 
शेर 


पूर्ण प्रज्ञातन्त्रशासन, समता, चादरी सत्ता का भार 
उतार फेंकना, धन पकत करने के व्यथे भाव को दूर रखना, 
समस्त अल्लाधारण अधिकार को परे फेक डालना, वडप्पन 
की. शान को छुकरा देना, ओर छुटपन की घवरादर को 
उतार डालना यह भौतिक इछि से वेदान्त दे 1 
३६ 
भत्येक मनुष्य को अपना स्थान स्वयं निर्धारित करने 
के लिए एक समान स्वतंत्रता रखने दो: मस्तक चाहे 
जितना ऊंचा रहे, परन्तु पांव सदा प्क समान पृथ्ची पर 
ही रहें! कसी किसो महुप्य के कस्ध अथवा ग्न पर 
च हों, चाहि वह स्वयं निर्वेल अथवा इच्छुक दी कयो न हो । 
३७ 
झूठे राजनीतिज्ञ तो शाक्त क प्रधान स्वर वजाये चिना दी, 
'अथोत्‌ स्वतन्त्रता और भेम के भाच को लाये विना ही राष्ट्र 
की उन्नति लाने की सोचते डे! हे 
३= 
अमेरिका और .यूरुप का उत्थान ईला के व्यक्तित्व के 
कारण से नहीं हे! उन्नति का आखली कारण अज्ञात रूपं 
से वेदान्त का आचरण है । भारतवर्ष का पतन आचरखण 
से वेदान्त के न रहते खल हुआ है। 
३६ 
विदेशी राज-नीतिक्षे खे बचने का एकमात्र उपाय 
आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विधान अर्थात्‌ अपने पड़ोसी से 
घेस करवे के नियम का अपने जीवन में चरितार्थ करना है! 
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छुठ 
शुद्धता या अशुद्धता के नाम पर, हम को क्या अधिकार 
दै कि इश्वर की गुप्त-चर मण्डली ( खुफिया पुलिख ) के 
स्वये निर्वाचित सदस्य का भाग ले ओर ऐसे मनुष्य के 
व्याक्तेगत चरित्र म झाँक जिसका सामाजिक जीवन देश के 
लिए द्वितकर वा सहग्यक हो ! 
४१ 
हिन्दू लोगों में इम को डक्काचीनी नहीं, किन्तु यण 
अहण का भाव, स्ाठत्च की भावना, समन्वय की बुद्धि, 
घर्मा च काय्यों का खमानाधिकरण ओर श्रम की प्रभुता 


का जागत करना ह । 
४२ 


अपने व्यक्तित्व को खारे समाज और खव राष्ट्रं तथा 
प्रत्येक वस्तु के विरुद्ध दढ़ता-पूर्वक प्रतिपादन करो । 
४३ 
अपना बुद्धि ( विचारों ) का देश भर की बुद्धिको 
समर्पण कर देना, अथवा देश के कल्याणार्थ ऐसे चिन्तन 
करना कि मानो देशवासियों खे इतर में कुछ नदीं हे. यह 


~ 


ब्द्दस्पीत देच निमित्त यज्ञ है । 
४४ 

देशा में अपना निर्वाह करने ख इतर और 
येक तुम से नहीं दो खकता, तो वहीं रहो । आर 
यदि तुम्हें भारत माता की डुखती हुई छाती पर निकस्मी 
( निश्‍चेष्ट ) रंगतो हुई जाँक वनना पड़े, तो आरब के 
सागर ( 47802० 324 ) में कूद पड़ों ओर सारतबप म 
फिर पेर रखने की चजाय आर्ची खापर के अतिथ्य का 


भाग लो । त 
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४% 
पश्चमीय चिज्ञान स डर कर भागने की बजाए आज 
हिन्दू उख को अपनी ब्र॒ह्म--विद्या ( श्रुति ) का सचे - प्रधान 
सहायक मान कर स्वागत करें । 
छद्‌ - 
जय कि जाति और चंश के भावों का कांच का पदी 
दिखा का मिलाप नहीं होने देता, उस समय यदि तुम बाते 
९ मामले ) विवेक ओर न्याय द्वारा निपराना चाहो तो तुम 
दानि कारक निकटता मं आ जाते दो 1 
४७ 
चार्मिक मत मतान्तर ने लोगों के मजुष्यत्व को मेघा- 
च्छादित ( छुघला ) कर डाला है और सामान्य स्वदेशा- 
भिमान के भाव को अदण लगा दिया दे चा ग्रस लिया है। 
ड्द 
भारत के भक्के ! उस मधुर सुख ग्वाले ( भगवान कृष्ण ) 
के तुम प्यारे भेम-पाच बन जाओगे, जब तुम दिव्य भेम के 
साथ चारणडाल म, चार में, पापी में, अभ्यागत में और सब 
में दिव्य-प्रेम ख उस (प्रभु) के दर्शन करोगे ओर उस (पसु) 
को केवल पत्थर की मूर्ति ही में परिमित न रहने दोगे । 
४ 
गरती स जिन को लुम “पतित' कहते दो, चे अभी “उठे 
हैं चे उसी प्रकार स्र विश्व-चिद्यालय के नो- 
आगन्तुक विद्यार्थी हैं, जिख अकार किसी ससय तुम 
७ 
सारत-वषे के प्यारे करर ( शास्त्र-परायण ] मजुप्यो ! 
बास्त्रौ का उचित प्रयोग करो । देश का घर्म तुम रू जाति 
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के कठोर से कठोर नियमो को ढीला करने और तीच्तण 
जाति-भेद-भाव को सहाचुभूति से दवा देने को कद्दता दै ।. 
३१ 
मरे प्यारे दिन्दुओ । परिवतेन से अथवा स्टमय-अजुकूल 
बनने स घृणा करके ओर पुरानी रीतियो तथा चंश-परम्परा 
पर अधिक जोर देकर अपने का मजुष्यता के आखन स 
नाचे मत गिराओ । 
३९२२ 
रेखांश (1,01181(प्0109112 अर्थात्‌ समय के ) चिचार 
से तुम्दारा सवंघ भले दी दिमांचलके ऋषियों की चंश-पर- 
स्परा स हो, परन्तु अच्तांश (1/4म पक माउ अर्थात, देश ) 
के विचार ख अमेरिका ऑर यूरुप के कला-कोशल के यथार्थ 
प्रयोगकताझ के साथ जो आप का सहनीचन चा सद्भाव 
( Co-existence) का सम्बन्ध डे, उस से आप इनकार 
नहीं कर सकते ! 
डरे 
यदि आप नई रोशनी का जो आप ही के देश की पुरानी 
आर प्राचीन रोशनी दे, अदण करने को राज़ी ओर तय्यार 
नहीं हो, तो जाओ ओर पिठलोक संपूच पुरुपा के साथ 
निवास करो ! यद्ां उदरने का कोन काम ह ? प्रणाम ! 
५४ 
“भारत ऐसा (खराच) दो गया हे,” इस विचार में समय 
नए मत करो | अपनी जो अनन्त शक्कि है उसे संचय करो 
आर डढता से निश्‍चय करो कि “ भरत आगे पेखा 


( उत्तम ) डोगा 7: 
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शश 
आज तो यद्द दाल हे कि भारत वर्षे में स्वामी और 
परिडत लोग अपने चश को आलस्यशील निद्रा को 
चनाए रखने चाली लोरी गा रहे हें । 
५६ 
सवतंत पूर्वक विचार को भारत वर्ष में पाखण्ड, नदी 
नहीं, घोरपाप समभा जाता है | जो कुछ (विचार) म्ठत-भाषा 
खे आ रहा दे, वही पवित्र ( माना जाता) हे । 
RS 
जो चालक इसाई दो जाता है, चद्द अपने हिन्दू पिता का 
अपना हाड मांस होते इप भी गली के ऊुत्त स अधिक 
सस्बन्ध-रह्षित ( अपरिचित ) छो जाता हे । 
श्प 
सत्य का अध्यास शक्ति और विजय ( सफलता ) 
दिलाता है। देहाव्यास ( सादे चद ज्ाह्मणत्त्वं का अध्यास 
अथवा सन्यालपने का अध्यास ही क्यों न हो ) तुम्हें चमार 
बना देता हे । 
x 
सभ्य समाज में रत्री को निर्जीव पदार्थ का दर्जा दिया 
इच्या हे । जब कि पुरुष अपने मागो मे स्वतंत्र दै, स्त्री के 
हाथ पाँच जकड्‌ हुए दोते हैं । बह कमी एक पुरुप की कभी 
दुसरे पुरुष की सम्पत्ति हो जाती है । 
दच 
यह सभ्य समाज के मुह पर बड़ा कलक हे कि रत्री को 
पक प्रकार का व्योपार का पदार्थ चना लिया हे । और जिस 
अकार पेड़, घर, या छन भमजुष्य की सम्पत्ति होती हे, उछी 
प्रकार स्त्री मजुण्य की सम्पत्ति ओर उस के अधिकार में हे । 
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६१ 
स्त्रियों, बालकों और मजदूरी पेशा जातियों की शिका पर 
ध्यान न देना उन्हीं शाखाओं को काट गिराना है कि जिन के 
इस आश्रय हें! नहीं, नहीं, यह तो राष्ट्रयीता के वक्त की 
जड़ पर दी नाशकारी कुठाराघात करना है । 
६२ 
यह मत कदो कि विवाह और घस म विरोध हे, वरन 
जिस प्रकार आत्माचुभच का जिज्ञासु सच्चे परमानन्द, तत्व 
वस्तु और सूल तत्वों पर विचार करता है, उसी अकार 
( विवाहाचस्था में देखो कि आनन्द को शुद्ध अवस्था क्या 
है, और असली आत्मा कया है 
द्दे 
ऐसे सब विवाह-सस्वन्ध, जो सुख के रंग, झुखाक्तति, 
रूप च आकार अथवा शारीरिक सुन्दरता की आसक्ति स 
उत्पन्न होते हैं, वे अन्त में दानि-युक्क और चुत आनन्द्- 
रहित दोते हें । 
च्छ 
पत्ति का उद्देश्य घना कमाना ओर पारिवारिक सम्बन्ध 
का दु्रयोग करना नहीं घटिक विवाह वन्धन की वास्तविक 
डन्नति करना होना चाहिये । 


ड ] ड 1! ड Ih 
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१ 
किली धम को इस लिए अंगीकार सत करो पके चह 
सब स प्राचीन हे। इस का सघ से घाचोन दोना इस के 
खच्च दोन का कोई प्रमाण नहीं है । कभी कभी पुराने स्र 
पुराने घरा को गिराना उचित होता हे ओर पुरान-वस्त्र 
अचश्य चदलने पढ्त है । यदि कोई नये स नया मार्ग घा राति 
चिवेक की कसोटी पर खरी उतरे, ता चह उस ताज़द 
गुलाव के फूल के सदश उत्तम हे जिस पर कि चमकती 
इई ओस के कण शोभायमान दो.रहे हों । हे 
२ 
किसी अमे को इस लिए स्वीकार मत करो कि यह सघ 
खे नया है। सच से नई चीज समय की कसोटी ख न परखी 
जाने के कारण खर्चथा सर्वे नहीं होता । 
र 
किसी चमे को इस लिए मत स्वीकार करो कि उत्त 
पर चिएुल जन संख्या का विश्‍वास दे; क्योकि विपुल जन 
संख्या का विश्चास तो चास्तच में शेतान अर्थात्‌ अशान के 
अमे पर होता हे। पक समय था कि जब विपुल जन- 
संख्या झुक्तामी की प्रथा को स्वीकार करती थी, परन्तु यद्द 


चात गुलामी की प्रथा के उचित होने का कोई प्रमाण नदी 
हो सकती । 


3 
किली धर्मे पर इस लिप श्रद्धा मत करो कि उले थोडे 


|»! > 
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से गने चुने लोगों ने माना हुआ द्वे । कधी कमी अरप 
जन-संख्या जो क्िसी थम को अंगीकार कर लेती है, 
( अशान के ) अंधेरे में भ्रान्त-बुद्धि होती हे । 
x 
किसी घर्म को इस लिए अंगीकार मत करो कि वह 
किसी त्यागी दारा अर्थात्‌ ऐले मनुष्य छारा आप्त हुआ है 
कि जिस ने सब कुछ स्याया हुआ हे । क्योंकि हमारी दृष्टि 
में ऋई पसे न्यायी आते हैं कि जिन्दो ने खब कुछ त्यागा 
दोता है, पर जानते भी कुळ नहीं दे; ओर यथार्थ रूप से 
बे घमोन्मादी दोते दें । 
६ 
किसी धर्म को इस लिए अगीकार मत करो कि यद 
शुवराजा ओर सूपतियों द्वारा प्राप्त दुआ हवै । राजा लोगों 
में प्रायः आध्यात्मिक धन का पूरा अभाव रहता है । 
S 
किस ध्म को इस लिए अंगीकार मत करो कि वह 
देखे मनुष्य का चलाया छुआ दे कि जिल का चरित्र परम 
भ्रष्ठ हे) अनेकशः परम श्रेष्ट चरित्र के लोग तत्व का 
निरूपण करने में असफल रदे हें । दो खकता दै पके किसी 
मञ्चष्य की पाचन शक्ति असाधारण रूप स पवल हो, तो भी 
उसे पाचन किया का कुछ सी ज्ञान न दो | यद एक चिज" 
कार है जो कला चातुर्य का एक मनोडर, डत्कष्ट और 
अत्युचम नमूना दिखलाता है; परन्तु बदी चित्रकार शायद 
ससार भर मे अत्यन्त कुरूप दो । पेखे भी. लोग है जो 
अत्यन्त कुरूप छोते हैं पर तो भी चे खन्दर तत्वों का 
पनिरूपण करते हैं । खकरात इसी प्रकार का भन्चुष्य था 1 
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Co, 


किसी धमे पर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह 
किसी वडे प्रसिद्ध मजुब्य का चलाया हुआ हे । सर आई- 
ङक न्यूडन पक वहत प्रसिद्ध मञ्ुष्य दे तो भी उसकी 
प्रकाश-सञ्चन्धी निर्भेम मीमांखा ( emissary tbeory of 
1७६) "सत्य हे ! 
६ 
जिस किसी चीज्ञ को स्वीकार करो या जिस किली 
अभ पर विश्‍वास करो, तो उस को निजी अणएता के कारण 
से करो | उस की स्वयं आप जाँच पड़ताल करो 1 खूब 
छानवीन करो 1 
१० 
अपनी स्वतन्त्रता, को चुद्ध, इसा मखी, मोहम्मद या 
कष्ण के हाथों न चेच डालो 
र 
जब तक आप स्वयं अपने अन्तरगत अंधकार को दुर 
करने के लिए उद्यत नहीं होते, तब तक संसार सं चाह तीन 
खौ तंतीस अरव ईस मीड आजाद, तो सी कोई भला नहीं 
हो सकता | दुसरो के आश्रय मत रहो। 
१२ टू 
सव धर्मों का लक्ष्य अपने ऊपर स पर्दे का हटाना 
अथात अपने आप का स्पष्ट निरूपण करना हे । 
हि हि 
सत्य चम का मतलव इश्वर शब्द पर विश्‍वास की 
अपेच्ता भलाई पर विश्वास करना है । 
; & 120 १४ 
स्मरण रहै कि धर्म हदय-संचन्धी वस्तु है, पुण्य 
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( शील ) भी छदय-सचन्धी वस्तु हे; इसी धकार पाप भी । 
पाप ओर पुण्य की स्थिति नितान्त आप के चित्त की 
स्थिति और दशा के अधार पर होती है । 
२% 
घर्मे, जैसा (कि अध्यात्म-विद्या खे विलच्तण ( विभिन्न ) 
ओर साथ दी मत मतान्तरों के चिन्हा ख पृथक दै, चास्तच 
में एक पेसा गूह्य माग (क्रिया) हे कि जिस स मन या 
ब॒ुद्धि पीछे लोटती दे ओर अपने आप को उस सर्वोपरि 
९ परमात्मा ) अथात्‌ अगाध स्रोत ( आदि कारण ) में खो 
देती दे 
१६ 
Beligion [ चर्म, ज्ञेसा कि शब्द की उत्पत्ति खस स्पष्ट 
=7९ (री) वापिस, पीछे या आधार--118276 (लिजारी) 
यान्धना मिलाना] चह चर्तु दे ओ किसी (मनुष्य) को ड लके 
मूल या आदि स्थोतक खाथ पुनः वान्धती या मेल दिखाती हवै । 
१७ 
कोई भी मत याथम ( सम्प्रदाय ) जो आज कल 
. की वैज्ञानिक अन्वेषणा के नीरोग ओर शिष्ट परिणामों के:खाथ 
भेल नहीं खाता, उसे किडिचत अधिकार नहीं दे कि वदद 
अपने मुखे महो ( ऊज्ञयायियो ) पर ज्ञवरदर्ती करे 
चा उन्दे आपना शिकार बनाचे। 
श्र ३ 
इस समाज अथवा उस समाज में सम्मिलित होने, 
इस हसला मखीह अथवा उत्त कृष्ण की उपासना करने, 
यह पाश्वणड (टोटका) अथवा चद पाखंड करने की 
समस्त क्रियाओं से कोई लाम नही होगा । , 
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१६ 
थोड़े चा चहुव अन्ध-विश्वास की छाप संसार भर के 
सव मत-मतान्तर की अध्यात्म-चिद्याओं के संद पर 
लगी हुई है ! 
२० 
जो परदा हमारी आँखो पर पड़ा हुप्रा हे, ढो को 
फाड़ डालने के प्रयत्न मात्र ही ये सब चप्रे दें 1 
२१ 
अमो, मतो और संशाआ (नामो) को लोग केवल 
गले के तावीज़ो की तरह धारण करते हैं। उन मै खव 
प्रकार के गुण और प्रमाच यतलार जाते हें, परन्तु फिर 
भी जो कुछ थोडा खा लाम दम को प्राप्त दोरा हे वह 
इन प्यारे स्वप्नी से नितान्त स्वतंञ दोकर छोता दे । 


२२ 
जव चक चाहा कतेव्य और “तू यद कर” और “तू यह 
न कर” इस परकार की विधि-निषेध-युक्तआक्षाओं का 
कोई लेशयाञ भी रहेगा तब तक सच्ची पवित्रता की 
आध्यात्मिक उन्नति के लिप कोइ शु नायश नहीं हो सकती । 
२२३ 
Tmperative ५000 (ब्राज्ञा-ख्चक किया), Second 
४०७०४ ( मध्यम पुरुष ) अर्थात्‌ मध्यम पुरुष अति आज्ञा 
देने की क्रिया इम/रे अन्दर परिठिडन्न वप्रक्ित्व को जीवित 
रखती है; और जहां कही परिच्छिन्नता दे, चढाँ परमानन्द 
नहीं होता, वहां न राग द्वेष से छुटकारा मित्रता है, न 
मोद और घृणा से मुक्ति मिलती है, ओर न अस्थिरता और 


~ 


सोम से छुट्टी मिलती दे । 
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न्ड 
निर्दोप लड़के और लड़कियों पर धार्मिक विश्वास 
“-जवरन, मैंढने स आध्यात्मिक दरिद्रता आजाती है 
२% 
आध्यात्मिक दरिद्रता और धार्मिक असहिष्णुता 
र या उन्मत्ता ) यथाक्रम उसी फक ही रोग की क्रियावान 
' आर निष्क्रिय अवस्थाएँ हें । तिर 
२६ 
व्यक्ति, रूप, सान, पद्‌, चन, चिद्या और आकार का 
सस्कार करना सूर्वि-पूजन हे । 
२७ 
यह श्सोईघरचाला धर्म जो अपरिमित और अमर 
आत्मा को वाहरवारलो के शोरवे ख़ विगड़ने देता है 
खचसुच ही निन्दनीय दे । 
रद 
चे अस्थिर, चंचल ओर संदिग्ध चित्त ! इस उत्लाइहीन 
धर्मपरायणता था विधर्म परायणता की कोई ज़रूरत नहीं । 
तू इन खव संशयो और संदेहों को कुलला डाल (घा जला 
डाल) । ये खव मत-मतान्तर (6०-68) तेरी अपनी 
रचना हे। 


२६ 
छुम्हें अपने धराप को इश्वर, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, कृष्ण 
अथवा संसार के अन्य किसी श्चि के अधीन क्यों 
समभना चाहिये ? आप सब के सब स्वाधीन दो । 
2) ६ . हे० ७१ 
राम आप को ऐसा मे चतलाता है: जो रड में 
£ गली में ) पड़ा हुआ मिलता दे; जो ( उक्त की ) पत्तियों 
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पर लिखा छुआ दे; जिस को नदियां गुनगुनाती दै; जिसके 
पचन धोर २ से खुनाती दे; जो आप की दी नसा ओर 
नाड्या में फडक रदा ६; पसा घम, जिस का तुम्हारे 
ब्यापार आर हृद्य ख सम्बन्ध हे; एला घम, लिखे आपको: 
किसी विशेष मन्दिर में जाकर व्यवदार में नद लाना 
पड़ता; एखा धर्म, जिस के अनुसार आप को अपना 
जीवन व्यतीत करना दोगा, आर जिल का अपने जीचन म 
बसेना होगा । जिस का तुम्हार चूल्द ख और पाकशाला 
से सम्बन्ध हे | जिस धर्म के अनुसार सर्वत्र दी आपको 
अपना जीवन व्यतीत करना दोगा 1 
२१ 

वेदान्त शब्द का अर्थ कवल परम तत्व दे । यद तत्व 
(सत्य ) तुम्हारी निजी वस्तु दे,छुम्दारे स अधिक चद्द तत्व 
राम का नहीं दे, तुम्दारे से अधिक चद छिन्दुओं का नहीं 
दवै! वद्द तत्व किसी एक की सम्पति नहीं दे; परन्तु प्रत्येक 
वस्छु उस तत्व की दे । 


२२ 
सफलता का रदस्य चदान्त का च्यवदार म लाना हे. 


व्याचहारिक चेदान्त दी सफलता की कुञ्जरा दे । 
३३ 

चेदान्त कहता हे कि “ओ इसाईयो ! मुसलमानों ! 
बेष्शयो ! ओर संसार भर के भिन्न २ मतावलस्बियौ ! यदि 
आपं समते दो कि. आप की सुक्ते इसा, वुद्ध, ऊष्ण 
अथचा किसी अन्य बड़े तपस्वी के नाम से दो गई दे, तो 
थह स्मरण रदे कि वास्तविक शक्ति चा सामथ्ये इसा अथवा. 
चुळ, कृष्ण अथवा किसा अन्य व्यक्तिम नहीं धरा दे, (वरन्‌), 
बह असली गुण आप की अपनी आत्मा में ही है । 
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ड्ड 
चदान्त कहता है “कि इस व्यक्ति या उस व्यक्ति की 
भावना की अपच्छा सत्य का अधिक सत्कार करो; क्योंकि 
यदि आप सत्य की कद्र करोगे, तो (यद) यथार्थे में अपने 
मित्र की खच्ची क़द्धदानी होगी । 
३४ 
मांस के विषय में वेदान्त कहता हे “कि अपने शरीरो 
की समता सत रक्सो; शरीर मरता है कि जीता हे इस का 
ख्याल छोड़ दो । लाग तम्हारे शरीर को पूजते हैं या उख 
पर पत्थर मारते हैं, इस की परवा मत करो। इन सवरत 
ऊपर उठो । 
३६५ 
वेदान्त कहता है “ क्तायदा यहद हे कि जिस हंद तक 
आप अपनी निजी मूर्ति अर्थात्‌ देइ को सच्चा समभते हैं, 
उसी हद तक आप अन्य सूर्तियौ को भी सच्चा समझ 
सकते हैं | यही नियम ( विधान ) दे । 
३७ 
आप किसी चित्र को उसी चित्र के कारण दी प्यार 
करने लग जाते हो, और जिस मजुष्य का चह चित्र हे, 
उसको आला देते दो । क्या तुम्हारा यह काम सूति 
पूजन नदीं है । 
३5 
मूर्तिपूजा क्या है ? अपने मित्रों और शज्ञुओं को इस 
दद्‌ तक व्यक्तित्व, पृथकत्व आर सास्तचिकता का भाव 
प्रदान कर देना कि जिस खे चद मूर्तिमान ( येष बदली 
हुई ) व्यक्ते दी भूल खि निरवयव आत्मा या दैवी-चिधान 
मान ली जाप । 


२२ स्वामी रामतोथ. 


३८६ 
हिन्दुओं के सिद्धान्ताञ्चलार इर पक व्याक्ति ईश्वर दै, 
ओर सर्वात्तम वडुमुल्य रत्न, समस्त अण्डार, परम आनन्द 
तथा सय प्रकार के सुखा का स्त्रोत उसा के श्रन्तेयत हे। 
प्रत्येक व्यक्ति ईश्चर हे, ओर चढी स्वय यह सव कुछ ( नाम 
रूप) ह्‌! 
६-4१1 
उपनिषदो झर विख्यात ( तेजस्वी ) वेदान्त की उत्कष्ट 
शिच्ताओ का स्थान एक पकार के रसोई घर के र्से को 
( अथीत्‌ भोजन और भोजन करेन की विधि को चे तरह 
परवा करने को ) दिया गया हे 1 


३९ 
सच्चा वेदान्त केबल वेदा तक दी परिमित नदीं दे, बह 
आप के हदयं में हे । .....राम को इस मत चा डस मत 


का दाख मत समको । राम तो आप का अपना आप है । 
ख्वाधानता स्वरूप श्र! 
४२. 
बअक्म-विद्या ले किखी को भी चाचित रखने का क्या 


काम । अज्ञान ओर निर्चलता के चन्द कमरे और तदखानों 


को शिरा दो 1 दिव्य काश और वायु से सव का कल्याण 
होने दो । 
छड, 
घेदान्त आप की कामनाओं को छीन कर आप को 
डखा नहीं वनाता, किन्तु चेदान्त आप स इन इच्छाओं का 
समाधान कराता हे ओर इन्हें आप के अधीन करता हे उन 
( इच्छाओं ) खे ऋरता-पूर्चक शालित (दाल) होने के स्थान 


% ७, 
धम ओर सदाचार. २३ 


पर वेदान्त आप का उन का शासक र प्रभू) बनाना 
चाइता दै । 
४४ 
उपचार ( £4511९ ) तो केवल सहायताथे कियाजाना 
चाहिए, परन्तु उत का इम पर अधिपत्य न होना चाहिये । 
लोग आयः उपवास इख लिध करते हैं, किये उस के लिप 
विवश किप जाते हैं। उल समय चे (लोग) उपवास 
रूपी दासता के दाख वन जाते हैं । 
४% 
असली उण्घास का अर्थ अपने को खारी स्वाथेयुक्क 
कामनाओं स रदित कर देना ओर उन खे पूर्णतयः शुद्ध दो 
जाना हवै; उनको पोषण करना नद्दीं हे । है 
४६ 
दान (के उचित अञ्चचित होने ) का निर्णय ( दाने 
करने वाल के ) अभिधाय से नदी बरन (दान ) के फल से 
किया जाना चाहिये! 
gS 
यदि इम एक दिन इज्ञारां भूख को भी भोजन करादें 
तो (उस स़ ) क्या (लाम) ? इस्त प्रकार का विवेकहीन 
दान भले माझुप दरिद्री के उत्पन्न करन में सहायता 
देता दे! 
छ्व्र 
“यज्ञ चा होम से विपत्ति टलती है” यद कचद्ावत आज 
भी उतनी दी रूच्ची है जितनी कि प्राचीन पुएय-फाल में 
थीं, किन्तु ( भद्‌ केवल इतना दे कि) यह यज्ञ केबल 
निदोष जीवों का नहीं वलिक भेमकी चेदीपर अपची दल-वन्दी 


मे -सवामी रामतीचे, 


की डुत्ति अर्थात जाती-भेद्‌, तथा इंपो के भावों का हवन 
करना दै जो हमे इसी संसार म स्वगे ला दता हे । 


४६ 
धवन क लिप कृत्षम--अश्नि जलाने की जगद्द शुद्ध चित्त 
शुबकों को प्रातःकाल अथवा सायंकाल के सूर्य की 'प्रदौष्त 
अभा को यज्ञाग्नि कुण्ड चनाकर उस मे अपने तुच्छ और 
रिंगन अईकार की आइलि देना चाहिये । 
We 
देवताओं के लिप सच्ते यक्ष च इचन का अर्थ व्यक्तिगत 
शक्तियों ओर इन्द्र्यो का उन के प्रतिरूप आधिदैविक शक्तियों 
के प्रति अपश कर देना हि 
३ हि 
आदित्य के प्रति आहति देने का अथे सारी आँखो का 
आद्र तथा सम्मान करत हुप समस्त आखाँ मै इश्वर को 


भत्यक्षता का '।अचुभव करना होगा 1 
श्र 
इन्द्र के प्रति आइति का अथे, देश भर में सब हःथों 
अथोच्‌ लोगो के कल्याणार्थ काम करना दोगा ! 
३९३ 
यदि आप मचुप्य की पूजा करे, दूसरे शावरो से याहि 
आप मडुष्य को मच्चुप्य नहीं इश्वर रूप माने, यदि आप सब 
चीज़ को इंश्वर-रूप अर्थात्‌ परमात्मा रूप समझे और तच 
मनुष्य की उपासना करें, तो यह तुम्दारी ईश्वर की उपा- 


सना दागा । 
x 


इस संसार से प्रत्येक चस्घु परिघर्तन-शोल दै। देश का 
रूप करीव २ वदल यया; शालन बदल गय, भाष! ब इल यई, 


चर्म ओर सदाचार. २ 


~ > 


चेश-वासिया का रंग बदल गया, तो फिर वेदों के समय के 

देचता लोग दी अभी तक दूर स्वगे में अपने २ मे 

क्या भूलते रहे, आर काल के साथ वे सी क्या 

अर इस पृथ्वी पर आकर हम लोपों स चे क्यो खुल्लम 
ट 


परिचित द्दा? 
[4 
दशा ( स्थिति) अय बदल गई; अधिकतर लोग एक- 
राज-शाखन ( पक राजाधिपत्य ) नहीं चाहते, चे स्वराज 
चाहते हैं । ईश्वर के पुराने, गर्वित और उद्धत भाव को 
“हं ब्रह्मास्मि’ के स्वतेत्रता-पेरक भाव मै विस्तृत करने 
का उत्तम समय है । 
३६ 
चर्तमान कर्मकाणड के प्रश्‍न का रूप चदल कर अब यह 
हो गया है; “यदि आप को वतमान उन्नति की तथा कला 
कौशल वाली बृद्धि की शताब्दी में रहना हे ओर राजनेतिक 
तपेदिक्त सर अंश २ करके नए दोना नहीं है, तो विद्युत के 
मातरिझचा को यांध लो, साप के वरुण को दाख बना लो ओर 
-ऋपि-चिज्ञान के कुवर ख परिचित हो जाओ । इन देवताओं 
से तुम्हारा परिचय कराने चाला पुरोध्दित वह चेज्ञानिक 
अथवा कला चेत्ता ( 271156, कारीगर ) हे जो विद्या के इन 
शङ्कौ में शिच्ता देता दे । 
1 ७ 
आ तुम जो सत्य पर आरूढ़ दो, इस वात से भयभीत 
मत हो कि अधिकाँश लोग मेरे विरुद्ध दे । 


न स्वामी रामतीर्थ. 


4 
जिस समय खय लोग तुम्हारी प्रशेसा करेंगे, तब यह 
तुम्दार लिप अति दुःख चा कष्ट का कारण होगी, क्याके 
इसी प्रकार इन ( वर्वेमान लोगों ) के पू्चजों ने झूठे परास्चरा 
की प्रशंसा की थी । 
५६ 
ओ थोड़ी श्रद्धा चाले लागो ! जागो अपने पवित्र प्रभुत्व 
में जागो | तुम्हारे ला परवाही के केवल एक करप से दी 
तुम्हारी प्रशुत्व पूर्ण लापरवाही के एक इशारे स दी घोर 
नरक सी मनोहर स्वर्ग में परिणित क्षे सकता हे । 
0८ । ण 
अपने हृदय ( छाती ) म॑ विश्‍वास ( श्रद्धा) की अग्नि 
को प्रज्वल्लित रखे ओर ज्ञान की मशाल को रोशन रखे चिना 
आप कोई भी काम पूरा नदी कर रखूकछते ओर पक कदम भी 
आगे नहीं चढ़ सकते । 
६१ 
अन्य पतितां का उद्धार करते फिरन चाले प्यारे ! आप 
कान हे ! क्या स्वयं आप का उद्धार दो जुका है? 
६२ 
कर्मे- उपसना से मुक्कि लाभ करने का विश्चास्त 
व्यर्थ छ । 
र्र 
तुम अपने भीतर के स्वे मे जो तुम स्वयं दा निवास 
करो क्षौर फिर सच यस्तु स्वतः आप के पास जमा 


६९ 
अपनी सच्ची आत्मा के ईस्ता को अर्थात्‌ प्रभुं के 


घर्म ओर सदाचार. २७ 


अभु को, इस संसार के सान्त करन चाले सुखा के बदले 
में मत वेच ! 
4 
यदि उस झूठे चुस्चन के याद तत्काल ऐसा वाक्य न 
होता, तो आज ईसा को कौन स्मरण रखता ? 
दद्‌ 
यदि आप चाहों तो ईसा आज उत्पन्न किया 


जा सकता हे । 
६७ 
यदि बाइचल के ईश्वर ने एक चरन्स विशेष को निषेध 
करके विभिन्‍न न किया होता, तो वेचार हज़रत आदम को 
अदन के शाभायमान बिशाल चार मे एक व्यक्त स्थान में 
उस वृक्त चिशप के फलको खनि का ख्याल तक कभी 


न होता! 
द्द्द 
जव तक पति पात्नियां एक दूसरे के परस्पर उद्धारक 
अर्थात्‌ ईसा बनना अङ्गीकार न करं, तव तक संसार भर की 
इंजील सी कुछ लाभ नहीं कर सकतीं । , 
६९ 
इज़रत सूखा के प्रथम नियम का अर्थ यदद देके भेम के 
अतिरिक्त तेरा कोई दुखरा ईश्वर नहीं होगा । 
०० 
केवल परमात्मा ही सत्य वस्तु दे; अन्य खच मिथ्या दे 1 


ला लाह इल लिल्लाह । 
७१ 


प्रार्थना का अर्थ कुछ शब्दो का रटना नद्दी हे! पाथना 
= ~ 
का अर्थ परमात्मंदेच का मान करना, अडठुभव करना है । 


२ स्वामी रामतीर्थ. 


१०२१ 
“प्रभू ! तेरी इच्छा पूरण दो” पसी प्रार्थना के स्थान पर 
चुम्द इस प्रकार आनन्दित होना चाहिये कि “मेख इच्छा 
पूण हो रडी इ; मेरी इच्छा पूर्ण हो रद्दी हे 17 
७३ 
दुखरा का राय से समाहित मत दो; जो पुरुष दूसरा को 
रायो स समोदिन दोने की निर्वलता स जितना अधिक 
ऊपर रहता हैं, उत्तना ही चह अधिक स्वतन्त्र रहता हे । 
७४ 
जसा कि नियम हे, ये यिरेज्ञ, मन्दिर, सभाएँ और 


सम्मेलन, संसार की संमाहन निळा को जारी रखने के मिक्ष 
२ तरीके हैं । 


SY 


क्या प्रमाण (शास्त्र) सत्य का प्रतिपादन वा स्थर कर 
सकता दें ? क्या सूये के स्पष्ट दशान के किण छोटे से दीपक 
का जरूरत दाती इ ! यदि ईसा, मोइस्मद, चु, ज़ोरास्टर, 
चेद आदे खच मिल कर गणित के किसी साधारण तथ्य 
की (सत्यता विषय) सात्तो दे, तो क्या उस साधारण तथ्य 
का महत्व किंत्बित मात्र भी बढ़ जावेगा ! 

जद 

ओ जीवित मछुष्च ! स्वयं घेम रूप चन कर जीवन 
व्यतीत करना उत्तप दै । चुद्ध, ईसा स्वामियो और सूतकाल 
के अन्य ढपास्य सतियो के अधूरे चरितं ( व्णान्तों ) को 
देख कर स्म मे मत पड़ ( अपनी बुद्धि पर परदा मत्त 
डालो ) 1 


च्म और सदाचार, २६ 


SW 
चर्ची शताब्दी में यह हमारे लिए उत्तम समय है कि 
दस विवेक के भाव में जागें और व्यक्तियों को उन के उपदेशों 
के साथ मिश्रित न करें । क्या इम को सुन्दर कमल का फूल 
इसलिए त्याग देना चाहिये कि वद पक गन्द तालाब में 
उत्पन्न होता डं! 
Se 


किसी मलुष्य की शिक्षा और अपदेशं को, शिक्षक की 
व्यक्ते को ध्यान में न रख कर, हमने उन्हे उन (रिक्षा ओर 
उपदेशों ) के गुणो पर लेना अर्थात्‌ अहण करना हे । रेखा- 
गणित के तत्वों का यूक्किड ( अंग्रेज़ी रेखा-गणित निर्माता ) 
की व्यक्ति के साथ भला क्या संवन्ध दे ? 
७३ 


बेन ओर दासत्व शीघ्र दूर हा रहे हे, विकास का क्रम 
जारी हे ओर इस कारण पत्यक वस्तु को अवश्य आगे बढ़ 
कर उन्नति पर उन्नति करना डे। तो क्या आप के! व्याक्तैमत 
परमात्मा ही ( चवही का चद्दीं ) ठहरा रहेगा ( अर्थात उन्नति 
नही करेगा ) ? नहीं । ७ 
८० 


देडात्मचाद ( Materialism ) ईश्‍वराबिश्‍वास- वाद 
(Scepticism), भत्यक्तेकात्मक-दशेन वाद (Positivism) 
नास्तिकवाद्‌ (4६1९150) आर अन्न यता बाद (Agnosticism) 
के.कट्टर घच्तपातियो तक को जो सफलता प्राप्त होती छे, 
डस का कारण भी अज्ञाततः उन के अन्तर्गत धर्म का 


अत्यक्ञ भाव ह 1 


३० स्व.मी रामताथ- 


रे 


2 ॥ 


८.1 > 


संसार स्वयं पक कोतुक है, अन्य कौतिको की 
आवश्यकता नहीं, भय जो खच पापों का सूल दे, केवल 
आत्मा के ज्ञान स दूर दोता हे । शुद्धता का अलुमच करो 
ओर सचय शुद्ध चना । किसी अन्य चर्म की शिच्ता दना 
अस्वाभाविक दे । 
प्र 
दूसरों को अपना जोबन व्यतीत करेन देना और वरत, 
भोजन, गमन, शयन, इंखी सूदन आर वातोलाप का तो 
भला कहना दी क्या हे, इन सच मै स्वतन्त्रता रखना, झ्या 
यष चारुतच में अकमप्यता (जडता) नहीं दे! 
=३ 
हम दूसरों की दृष्टि में बड़ भले बनना चाहते हें, यही 


(१ 


( हमारी 'अभित्तापा ) खमाज की चुराई है और सव घमो 


(> | कप 


के लिप चिप हे। 
पड 
प्रत्यक स्म्शति यद कदने के लिए मोजूर दै “कि कल 
हमने उस पदाथ को इस प्रकार माना था, आज आप का 
अज्ुभच इस बस्तु के सम्बन्ध में क्या है । 
य्स्श 
जब तक कोई धार्मिक अन्थ लोगो की आध्यात्मिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति न करे, तब तक वह ठहर नहीं 
सकता, आर जेस २ विकास के माथ पर खोग उन्नति 
करते हैं, पेसे वेश उन के धार्मिक अन्थों की व्याख्या में भी 
उन्नति अवश्य होती दे । 


घमे ओर सदाचार. ३१ 
ऱ्य 
भूत काल के मद्दा-पूज्य ऋष्पेयों और मुनियो की 
ओखो स भांकते रहन की अपेच्ता दमे अपनी ही आखो 
द्वारा देखना ओर अपनी समस्याका स्वयं ही हल 
करना है । 
य्द्छ 
प्रकृति म परमात्मा को रति रूप स देखो, वल्कि डस 
खे भी चढ़ कर तुम उसे ( रसायन ) की प्रयोग शाला और 
विज्ञान-भचन म देखो, तुस्ढारे लिए रखायनज्ञ की मेज़ 
यज्ञाग्नि के समान पचित्र होनी चाहिये । 
८ 
आप के भीतर के निज्ञात्मा से यदि वाह्य प्रकृति का 
शासक आत्मा भिन्न होता, तो आप के लिए सिर नाचे 
खडकाने और चिककरे जाने से अतिरिक्त अन्य कोई 
उपाय न होता! 
रई 
अस्त होते या उदय दाते सूर्य की ओर जाइये, नदियों ' 
केतट पर विचरिये, अथवा एली जगह पर टहलिये जहां 
शीतल वायु अठखंलियां करती हो, तव आप अपने को 
अक्ति के साथ पक ताल तथा विश्व के साथ एक स्तर 
६ अविरोध ) पायग | * - 
६० 
थे लोग धन्य हैं जो खमाचार-पत्र-नही। : पढ़ते, , क्योकि 
( ऐसा करने से ) उन को ठोक प्रकृति, के दर्शन दोगे, ओर 
अकति के दारा ठोक परमात्मा के दशत होगे -' । 


३२ स्वामी रामती थ- 


&१ 
हमारे भाजन ( अन्न ) का निर्देशक (2७4९) ज्ञान दो । 
६२ 
समत्र संसारा के अस्मे-अस्थो को उसी भाव स अहण 
करना चाहिये, जिस प्रकार रसायन शास्त्र का हम अध्ययन 
करते हैं, अपने तजुच के अझुखार अन्तिम निश्चय ते 
पाते हैं । 
दर 
विज्ञान को सर्च प्रिय चनाने के उद्योग का अभिप्राय यह 
हे, कि कुछ स्पए धार्मिक भूर्ला का मूर्लोच्छेद्‌ किया जाय 
ओर लोगों का शक्तियों को अधिक साधारण तथा विवेक 
युक्त मार्गे म लगाया जाय । 
६ 


भूत काल को वर्तमान खे गठाने के लिए वैज्ञानिक 
अविष्कार को ईसाईयो की इंजील अथवा अन्य धार्मिक 
1 


ग्रन्थो ( भाज्य आदि) के आदेशा क साथ क्या टाँका 
जा सकता है? 

॥ ३५ 

यदि चिज्ञान पचित्र शब्द्‌ ॐ के प्रभाव सम्बन्धी मन्यता 
का विरोध करे तो उरू के लिए शोक है । यदि पचि 
आकार के प्रभाव सन्बन्धी खस्य के चि शान चलता हे 
तो उसे धिक्कार दै । 

& 

चेद चिज्ञान से विरुद्ध हें; आप के आजकल की 
रचनाएँ और अविष्कार: श्रु भे ,महारानी के चरण घो 
बे हैं । वे चदान्त की आधिकाधिक सवा कर रदे हें । 


1.4 क त 


~ 


चर्म और सदाचार. ३३ 


६७ 
शौच के समय मन्नुष्य का कितनी कुल्ली करना चाहिये। 
इस प्रकार के पेचीवा प्रश्नों पर चाद-विवाद करने में बहुत 
सारे युवकों की मानसिक शक्तियां अपव्यय अथवा नए की 
जाता हैं । 
६८ 
आप अपनी शक्ति का उत्तम विपर्यो का ओर लगने दीजिए, 
तव. आपके पाख कामुकता की गंघ (रस) तऊ के झ्याल 
करने का भी समय न मिलेगा ! 
a 
प्रायः यद उपदेश दिया ज्ञाता दे कि सांसारिक प्रेम स 
धर्म का किंचित सम्बन्ध नहीं दै, राम आप, ल कद्दता है कि 
इनका ख स्चन्ध है । घम का उाचित प्रयोग आप को ईश्वर का 
अज्ुभच करा देता दे । 
१०० 


भे” + 


जच तक परिन पति का घास्तावंक हित करने को तत्पर 


नहीं दोगी ओर पति परिन की कुशल-च्तेम की दद्धि के लिए 
उद्यत न दोगा, तच तक धर्म की उन्नति नद्दी दो सकती; 
फिर घर्म के लिए कोई आशा नहीं हे । 
१०१ 
इस्द्रिय-छुख यदि ठीक ठीक कहा जाय तो अपने स्वरूप 
से चह धर्म है; परन्तु धर्म के अनुभव करने का इन द्वारा जो 
मार्ग दे वदद गदी मोरी के खींकचों ख़ दरबार की भांकी 
लेने के समान दे। 
१०२ 
- देवतागण हमारे त्याग ( अदान) और विनय 'पर अपने 
दिल दी दिल में दसते छैं। दा! ये केसी उपद्दास युक्त झूठी 


३४: स्वामी रामतीर्थ -. 


शपथ हें जो दम अपने दूर के पड़ोसी के प्रति सच्चा वने 


रहने के यत्न से लेते. हें । 


१०३ _ 
= च च ~ ® [ 
सय स आर दण्ड स पाप कभा चद्‌ नहा डुए t 
१०2 + 


अपराधों के अनेक नाम होते हैं, माद-दत्या ( मेदीसाइड 
mialricide ), नर-हत्या (जण्णांल०८ होमी-लाइड ) इत्यादि, 
परन्तु प्रत्येक और सव मै ईश्‍वर को अञ्चभव न करके आप 
इंशवर-अथवा देव-हत्या का अपराध करते हो । 

१० 
सदाचार की कमी नयूनता उत्पन्त 


१०६्‌ 
॥ संखार स्याल करता है. अधिकतर घमै भी मानते हैं, 
आर चहुत से नीतिज्ञ ( सदाचार उपद्शक्क) इस वात का 
सुप रूमथेन करते हैं के “आदेशों ओर नियसों से सब 
मामले तय दो जायेगे”; परन्तु ऐसा कमी नदी, क पी नही, 
कभी नहीं हो खकता । 
१०७ 
जिस प्रकार मोह ( आखाक्लि ) का नाम प्रेम दोजाता 
है, उ ली प्रकार कसी कमी नेतिक डुर्वलता को लोग शुद्धता 
कह. देते हैँ .( समभ लेते हैं ) 1 
१०८ 
हृद्य की शुद्धता का अथथ केवल चेवादिक ( प्रणय 
सम्बन्धी ) पापों स डी.वचा रहना नद्दोहे1£सका अथै 
यह भी दे ओर इस के अतिरिक्त और सी बहुत ऋुछ है। - 


अमै और सदाचार. २४ 


१०६ 
श्राप का झात्मा, स्वभाव से ही अशुद्ध और पापी 
नहीं है, और न किसी एक मज्ुप्प के पाप से पतित हुआ है, 
आर न अपने उद्धार के लिए चह किसी दुसरे मनुष्य के 
“पुण्य के आश्रय दी है । 
११० 
लोग चाहे आप से भिन्नमत हो, चाहे आप पर नाना 
घकार की कठिनाईयां डाल, चाहें आप को बद्नाम करें, 
पर उनकी कृपा तथा कोप, उन की धमकियां तथा 
प्रतिज्ञाऔ क दोते हुए मी आप के मन रूपी सरोचर ख 
दिव्य, अनन्त रूप ख पवित्र, मीठे ( ताज़ा ) जल की धारा 
के अतिरिक्त और कुछ निकलना ही नहीं चाहिये । आप 
के अन्दर से अमृत का प्रवाद बहना चाहिये, जिस स्र 
आप के लिये चुरी वातो का खोचना उसी प्रकार असम्भव 
हो जाय, कि जिस प्रकार स्रेत के शुद्ध और ताज़ा जल के 
लिप अपने पोनेघालो को विप दे देना असम्भव दो 
जाता है! 


१११ 
यह एक देवी-विधान डे जिल को सब कोर्नो से तथा 
सघ बाज़ारों में प्रसिद्ध कर देना चाहिये, कि “आप ईश्वर 
की आँखों में घूल भोकने का प्रयत्न करे; तो आप स्वयं 


अन्धे हो जाओगे । 
२१२ ` 
नाहे आप किसी अत्यन्त एकान्त झुफा मं काइ पाप 
कर लो,आप विना किसी बिलम्ब के यदद देख कर चकित दाणे 
(क आप के पेरा नाच की घास खड़ी हो कर आप के 


विरूद्ध साक्षी देती है, आप विना किसी विलस्स देखेंगे 


३६ स्वामी रामतीशे. 


कि उन्हा दीवारों और उन्हीं वृक्षा के जुबान दे और चे' 
चोलते है। आष प्रकृति को, कुदरत को, चोखा नद्दीं दे 
सकते । यह एक सत्य दे और यह एक दैदी-चिधान है। 
११३ 
गुरूत्वाकृष्ण शाक्के (87४५५) से विशेष मत करो, 
समतल कर डग घरो, आप कभी न गिरागे । आप का सार 
गिरना, आप क्री सारी दानियाँ, और आप की सारी चोटें, 
आप के सार डु और चिन्ताएं, आप की किसी अन्दरूनी 
डवेलता क कारण हैं । उस ( डुर्थलता ) को दूर करो । 
११४ 
जितना अधिक आप का हृदय प्ररति के साथ पक 
ताल देकर घड़कता है, उतना ही आधिक आप को 
भान होता हे कि समस्त प्रकृति भर में आप ही हैं जे 
सांस ले रहे दे । हँ 
११५ 
दूसरों के प्रति आप का क्या कर्तव्य दे? जब आरे 
लोग बीमार पड़े तो उन व्हा अपने पाख ले आश ओर 
लिख प्रकार अपने शरीर-विशप के घावों की आप शश्ुपा 
करते दे, उसी कार उन घावों को अपना ही समझकर आपः 
उन की दहल करो । 
११६ 
जब आप कुछ भान ( महसूस ) करने लगते हैं, तो 
आप के पड़ोसी पर तत्तण असर पड़ता है । 
११७ 
बह मजुष्य जो अपने संगी ख़ घृणा करता है, चह 
उसी मजुष्य के समान दत्यारा हे कि जिस ने यथार्थ मै 
त्या की दो । 


धर्म और सदाचार. ३७ 


११८ 
जिख समय आप अपने को अपने संगी मतुष्य स 
अभिन्न नदी समभते, उस समय माना आप से परम 
“पचित्र सत्य का खण्डन दो जाता है। 


इ ! डॅ० !! ७० |!!! 


(३ ) दर्शन शास्त्र । 


जो दु्शन-शास्त्र प्रकति ( कुछत ) म दोने वाले सवः 
तथ्या का समाधान नदी करता, यहद दशान-घशारत्र दा नदा छ ! 
२ 
सत्य क्या हे ? तत्वमसि अथया प्रेम स्वयं । 
३ 
सत्य को परस्पर समझौता करने की आचश्यकता नहीं। 
खारा संसार सूर्य के चारो ओर परिक्रमा किया करे, परन्तु 
सूये को संसार के चारों ओर परिक्रमा क्ररने की आवएय- 
कता नहीं । 
ड 
सत्य किसी व्यक्ति विशेष की सम्पति नहीं दे; सत्य 
ईसा की जागीर नदीं है; दम ने ईसा के नाम से सत्य का 
अचार करना नहीं दे: अर । यदव सत्य कृष्ण 
अथचा किसी भी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं दै । बढिक 
यह ( सत्य ) प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति दवे । 
ड 
सत्य की, जिस का कल भी बही रूप था, आज सी बदी 
रूप है, ओर सदा वही रूप रहेगा, किसी घटना विशेष के 
साथ गड़बड़ सत करो। 


र द 
सत्य का अनुभव करना चिश्व का स्वामी हो जाना हे 1 


दशन शाख. ३६ 


3 
इस्त लिफ कि आप सत्य तक पहुंच सर्के, चा आप 
आत्माजुभव कर सके, यदद ज़रूरी हे कि आप की मियतम 
असिलाषाए और आर्वश्यकताप सारी की खारी नितान्त 
मिद ( छिद्‌) जाएँ, आप की ज़रूरत और प्रियतम ममता 
( आखसक्तियां ) आप से अलग २ हो जाएँ और आप फे प्रिय 
अन्ध विश्वास मलिया-मेट दो जाएँ; चे आप के शारीर से 
नितान्त अलग २ होकर दूर गिर जाएँ। ' 
च्द 
यदि सत्य के लिए आप को अपना शरीर त्यागना पड़े 
तो त्याग दीजिए । यही अन्तिम दे । यही अन्तिम ममता है 
जो भंग होती दै । न, 
£ . - 
-यह सत्य अथवा इश्वर आप, को अपना पिताचत्‌ भान 
हो, यह सत्य या ईश्वर आप को अपनी माता रूप भान, हो, 
यह सत्य या ईश्वर आप को अपनी स्त्री स्वरूप, दो, यह आप 
को अपना पितामह, गुरू,घर,सस्पत्ति, प्रत्येक वस्तु भान दो । 
१० ` 1: 
खत्य-का सच्चा भाच सारे संसार तथा - समस्त विश्व 
के विरुद्ध व्यक्ति की प्रधानता स्थापित करना है । 
र ` ११ 
अपनी सत्यु पश्चात्‌ आप का 'नर्क कों 'जाना अंथचा 
स्वर्ग में समावेश दोना दवी पूरा तत्व ( सत्य ) सद्दी है । 
, १२ 
'खस्पूणे मलुष्य उसे कितना डा थोड़ा मिलता हे ! सम्पूर्ण 
मनुष्य चह है जो इेशवरबोधिंत (ईशवर-खंचारित 7753571160) 
हो, सम्पूण मजुष्य सत्य स्वरूप हे, 111 च्याप सम्पूर्ण वनों, 


४० स्वामी रामतीर्थ. 


कामनाओं और मोह के वन्घना से रहित दो ! इस राग और 
द्वेष से परे दो । | 
हि १३ 

अखल मे केवल एक ही आत्मा है, जो दम हैं, इस के 
अतिरिक्त और कुछ नदीं हे । और इत आत्मा के अतिरिक्त 
ओर कुछ भीन दोनेक कारण आप बिना किजक (या 
लगातार ) यह नहीं कह सकते. कि आप पक अश हदें । 
परन्तु इस से यद्ध सिद्ध दोना अनिवार्य दे कि आप दी चद 
सम्पूर्ण आत्मा दो । सस्य { तत्व ) के माग नहीं दो सकते । 
"अव आप ही सत्य हे । 


३ 3. 
लोग तथा अन्य चस्तुएँ तमी तक इम प्यारी लगती है. 
जय तक वह हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं तथा दमारा काम 
"निकालती हैं ! जिस छाण हमारे स्वार्थ के सिद्ध होने से 
जोखिम ( भय ) होती दे, उसी तण इम सब कुछ त्याग 
देते हैँ। ` 
क १& 
चच्चे के लिए बच्चा प्यारा नहीं होता, किन्तु अपने 
लिए बद्ध प्यारा होता दे 1 पत्नी के लिये पत्नी प्यारी नर्डी , 
दोती, किन्तु अपने लिए पत्नी प्यारी होती है । ऐसे ची पति के 
लिए पति प्यारा नहीं होता, चल्कि अपने लिए पति प्यारा 
होटा हे । यही तस्व वा दैवी-विघान है । 
१६ 
यद्यपि लोगों को सत्यु का मानासिक ज्ञान है, तो भी 
उस में डन को अमली विश्वास क्यों नही होता? इस का 
समाधान चेदान्त इस प्रकार करता दै; मजुष्य के मीतर पक 
असली आत्मा हे जो अमर दवे; एक शुद्ध आसमा दै जो 
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अविनाशी, अपरिवर्तेनशील है, कल आज और खदा पक 
समान दै । सजुष्य मै कोई ऐसी वस्तु है, जो खत्यु गवारा 
नहीं कर सकती, और जिस के लिप्य काई परिवर्तन दै 
दी नहीं । 
१७ 
अपने को एक पुरुप या स्त्री कद्दना, अपने.को एक चुद 
संगने चाला जन्तु बतलाना झूठ ओर नास्तिकता हे! 
च. ~ श्र ~ ~ De CN 
. क्र्म वह हे कि जो चक्तु इत्यादि ज्ञान-इन्द्रिया ओर मन 
से जाना नहीं जा सकता, बल्कि जो इन भन, चच्छु 
इत्यादि को अपने २ कामो भे लगाना हे । 
१६ 
ओ चंचल नास्तिक ( अश्रद्धालु ) ! तू क्या चिड़चिड़ाता 
और दुःखी दोता है ? सिवाय तेरे मधुरात्मा ( दैबी-चिधान) 
के संसार पर अन्य किसी का भी अधिपस्य नहीं हे । 
२० 
तुम कौन दो ? शुद्धात्मा बलिक सब का अनन्त निष्कलंक 
और अमर आत्मा दी तुम्दारा आत्मा दे । 
२१ ॥ 
क्या तुस्हे अपने दिव्यात्मा के विषय में सन्देद हे? 
अपने हृद्य में इस सन्देह की अपेक्ता यदि गोली छोती तो 
अच्छा दोता । न 
२२ 
ईश्वर ही पक सत्य हे, संसार दा नाम रूप ( डश्य ) 
माया मात्र हे । 
२३ - 
शारीर केवल छाया है; शुद्ध स्वरूप चा वास्ताविक 


हि 


४२ स्वामी रामताथे, 


आत्मा तो परम-सत्य दे! 
२४ 
असली भजुष्य, सच्चा मञ्चुप्प्र तो ईश्वर वा परमात्मा है; 
इस से अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे। 
२% क 
शुद्ध आत्मा, अथात्‌ असली ईश्वर मन और शाब्दो की 
पहुँच खे पर है। 
ष 
ब्रह्म मानानेक विवेचना और वोध का दिपय नहीं दो . 
सकता | सन ओर वाणी उस खर विस्मित ( व्याकुल ) इप 
चापि लोटते है । 
२७ 
आप मे पक ऐसी वस्तु हे को उपुप्ति काल मं भी 
जागती रद्दती हे, चह आपकी चास्तविक आत्मा, परम 
चिच्छक्कि अथवा चेतन स्वरूप हे । 
२८: 
लोग पूछत हैं “क्या आप इश्वर का एक ओश दे”? 
नहों, नहीं, ईश्वर के भाग नहीं हा सकते । ईश्वर तोड़ा 
फोड़ा नइ! जा सकता | यदि इश्वर अनन्त दे, तच तुम 
अवश्य पूरे ईश्वर दो; इश्वर के भाग नहों दो सकते । 
२६ 
घ०-क्या आप का इेश्‍वर (के आरूतस्द) म विश्‍वास दे ? 
ल०-“में ईश्‍वर को जानता हु”, हम विश्वास तो उस चीज़ 
मै करते दें जिस को हम जानते नहीं, और जो इम पर 
जबरन मढी गई हो | ईइचर मे विश्‍वास करना, इस का 
क्या अर्थ है ? आप उस क विषयमे कया जानते हें”? 


९. 1 


“त्वे इंशबर को जानता हुँ ! सें बदी इं; में बही हैं ” 
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३० 
जदा प्क अपन ख अन्यन न क्सा का द्खता घ, 
खनता हे, आर न जानता ६, बहा अनन्त ह, क्याके 
जच तक आप स आतारछ काइ चस्लु माजूद हे तव तक 


आप परिच्छन्न आर अन्तवान हो । 
३१ 


अनन्त ही परमानन्द दै । किसी अन्तवान्‌ में परमानन्द 
नहीं होता । जच तक आप अन्तवान्‌ हें, तच तक आपके 
लिप परमानन्द नहीं, सुख नहीं । अनन्त ही परमानन्द हे, 


केवल अनन्त ही परमानन्द हे 1 
३२ 


कोई भी आपके पाख आचे, ईश्वर समझ कर उस का 
स्वागत करो, परन्तु उस समय खाथ २ अपन को भी 
अधम मत समझो । यदि आज आप वदी खाने में दो तो 
कल आप प्रतापचान्‌ ( परम उड प्राप्त ) दो सकते दो । 


आप ही के भीतर सच्चा आनन्द हे। आप दी के भीतर 
दिव्यासत का महासागर दे । इसे अपने भीतर इूंड़िये, 
अज्ञुभव फ्रीजिण, मद्दसूस कीजिप, यह अर्थात्‌ आत्मा 
यही है । यदद न शरीर है, न मन दे,आर न मस्तिष्क दी है । 
यद्द न इच्छा है, न इच्छा-शाक्ति ओर न इच्छित पदार्थ ही 
है; आप इन सच खे ऊपर दो | यह (नाम रूप) सब 
आभास मात्र हें । आप हो मुसकराते इण फूल और चम- 
चमाते हुए तारों के रूप में प्रगट होते हे । इल संसार में 
एला कौन दे जो आप में किसी चीज़ की अभिलाषा 
उत्पन्न कर सकता दे । हि 

३४ 
जिस चाण आप इन वाह्य पढायो की ओर सुख फेरोगे 


४४ स्वामी रामलीथ, 


~ 


आर उन को पकड़ना तथा रखना चाहोगे, उसी चण घे 
आप को छलकर आप के हाथ से निकल भागगे । और 
जिस घाण आप इन की ओर पीठ करोगे और प्रकाशां के 
प्रकाशा स्वरूप अपने निजात्मा की ओर सुख करोगे, उसी 
च्तण राचकर ( कल्याण कारी) अचस्थाए आप की खोज 
में लग जाएंगी | थह देवी चिधान हे । 
३% 

जव कभी मझुष्य किसी सांसारिक वस्तु स दिल लगाता 
» जव कभी मन्नुप्य किसी पदार्थ के साथ उसी पदार्थ 
के लिए प्रेम करने लगता दे, जब कभी मलुष्य उस पदार्थ 
में छु इंढने का यत्न करता दे, उस को धोका होता हे, 
वह अपने को केवल इन्द्रियों का सूढ़ पाप्गा । आप 
सांखारिक पदार्थों ख आसक्ति करके सुख नहीं पा सकते । 
गद्दी देवी-विधान दे । 


/ 0५2 


दै 


३६ 
शक्ति-शाली सुद्धा ( रुपय ) में विश्वास न करो, इंश्वर 
पर भरोसा रखो । इस पदार्थ अथवा उख पदार्थ पर 
भरोसा न करो! ईश्‍वर में विश्वास करा । अपने स्वरूप 
चा आत्मा मे विश्‍वास करो । 
3७ 
अहदकारी मत बनो; घमण्डी मत बनो । कमी मत 
समझो कि आप के परिव्छन्त आत्मा की भी कोई बस्तु हे, 
चह आपके असली आत्मा कूवर की वस्तु डे । 
5-1 
शरीर स ऊपर उठो । यह समझो और महसूस करो 
कि में अनन्त और परमस्वरूप हँ, और (इस कारण ) 
झुक पर मनो-विकार और लोभ भला कैसे प्रभाव डाल 
सकते हैं । 
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३६ 
आप अपने ईश्वरत्व म निवास ऋीजिए, फिर ता आप 
स्वतन्त्र हें, स्वय अपने स्वामी और सारे विशव के शासक हैं। 
४० 
जिख समय मजुष्य विश्‍व-ध्रात्मा को अपनी निजी 
आत्मा अजुभव करता हे, तो खारा विश्व उसक शरीर के 
समान उसकी सवा-करता दे । 
| र 
भूख प्यास शरीरके दे, आर मन से भान होते हैं, 
परन्तु चह स्वथ, शुद्ध-आत्मा शरीर की थकान, भूख 
अथवा प्यास से न व्यथित होता दे और न विक्तिप्त होता हैं । 
४२ 
अपने चित्त को शान्त रखो, अपने मन को शुद्ध विचारों 
से भरदो और कोई भी मनुष्य आपके विरुद्ध अपने को 
खड़ा नहीं कर सकता । पेखा देवी-विघान है । a 
४३ दु 
देवी-विधान यह है कि मनुष्य को भीतर स विक्तेप 
रहित शान्त तथा घ्तोम-रहित होना चाहिये और शरीर को 
सदा चलता फिरता रखना चाहिये । चित्त का स्थितिःशास्त्र 
के नियमों के ऋधीन रखना चाहिये और शरीर को गति- 
शास्त्र के नियमों के अधीन अथोच्‌ शरीर काम में और भीतरी 
आत्मा सदा शान्त हो, यही देवी-विधान हे 1 स्वतन्त्र द्ो।. 
४४ , , 
यह वेधने योग्य परिच्छिक्नात्मा, जो हम में और दुसरो 
में पाप का उत्पादक मात्र हे, इसे दमें फेक डालना चादिये । 
है ४% FR 
निष्पापाचस्था वास्तव म शुद्ध आत्मा का झुण दे, परन्तु. 


2६ । स्वामी रामतीर्थ. 


च्यवद्दार मे श्रम से यह शरीर का गुण समभा जाता हे । 
छेद 
निम्न लिखित ध्वनि के समान शाव्द लोगें। का फुफकारत 
हुए सर्प के समान लगते नैं: लुम स्वयं इश्वर दो, पवित्रा के 
पचित्र हो । संसार (वास्तव में) संसार नहीं दे । तुम ही सब 
में सब कुछ परम शाक्ते हो, चड शक्ति कि जिखका कोई शार 
शरीर अथवा चुद्धि निरूपण नहीं कर सकते; तुम शुद्ध “म 
हे” हो। बहो तुम दो । 
४७ 
मे स्चतन्त-कच हंगा ? 
जब परिछिन्न “मे?! का अन्त होजाएगा । 
es 
इश्वर क्या है ? इश्वर एक रहस्य ( पददेलो ) हे । 
४६ 
बड कौन है जा आप के सम्मुख होता है, बद कोन हे 
जो खींचा आपकी ओर देखता है,जवकि आप किसा मजुप्यकी 
ओर निगाह उठाते हैं! यह परमात्मा दे। 
xo 
अनन्त शकयता अर्थात्‌ चद्द अनन्त शक्ति जो किली परि 
चिन्त रूप अथवा आकार में गुप्त घा अधकर दे, और 
शब्द बीज का वास्तबिक अर्थ हे, चह भीतर स अनन्त हे, 
न कि उसका ऊपरी या वादिरी रूप । चह चादारूप 
अनन्त नद्दी । 
344 
आदि वाज के लाख पुत के चेशज में सी चद्दी अनन्त 
साभथ्य तथा शक्यता हे जो आदि चीज मे थी । 
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३२ ( 
मनुष्य क भीतर की अनन्तता, अनन्त सामर्थ्यं अथवा 
झाक्ति स्थाई और निर्विकार हे । अनन्तता केखे नाश 
हो सकती हे. ? इसका नाश कभी नहीं होता । 
३ 
अज्ञान से तुम अपने को शारीर कद्दते दो, परन्तु शरीर 
तम हा नहीं । तुम अनन्त शक्ति दो, ईश्वर हो, नित्य-स्थाई 
आर निर्विकार स्वरूप हो । वही तुम दो, उसे जानो और 
तुम फिर अपने को सारे खंखार में और समस्त विश्‍व में 


चसा छुआ पाओगे । 
4 


यह एक अनन्त रामदी दे, जो सव शारीरो मै प्रति- 
बिम्बित दे, अज्ञानी लोग इख संसार में कुत्ते की भांति 
श्राति हैं । कृपया इस्तका रूपान्तर कर दो । इस संसारमै 
घर के, दर्पण के और शीशमवन के स्वामी की साँति प्रवेश 
करो । इस खंखार म १०४ ( कुत्ते की भांति नदी घरन्‌ 
800 ( ईइवर ) की भांति आओ, और फिर आप शीश भवन 
के स्घामी आर सारे विश्व के मालिक दो ज्ञाओगे । 
शश 
मनुष्य का असली स्वरूप इश्वर हे । यदि ईश्वर, मनुष्य 
का निजी आत्मा न होता तो इख सँछार मे किसी भी ऋषि 
अथवा पैशसम्बर का आना कसी सन्मव नहीं दोक ता । 
शदे 
साख संसार स्वम दै, ओर इश्वर को कभी भी घोका 


oe 


नहा दया जा सकेगा । 
३७ 


“द्द अक्मपस्मि” का न कहना पाप दे । ` 
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1 श्व 
चेदान्त के अनुसार स्वतः सिद्ध सत्य यह है, कि तुम 
पहिले ही से इशवर क अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दो; तुमने 
अपने ईश्वरत्व का जनाना नहीं है, उसे केवल जानना, अन्नु- 
भच करना या महसूल करना दे । 
७६ | 
चिदान्त आप ख यह ओअगीकार कराना ( या दशाना ) 
चाहता दे कि ( दान ) देने म आनन्द हे, लेने अथवा सोख 
मांगने में नहीं । 
६० ८ 
वेदान्त के अनुसार किली व्यक्तिगत सम्पत्ति पर अधि- 
कार जमाना, भीतरी या निजस्चरूप आत्मा के विरूद्ध घार 
पातक कमे है । 
4 
व्यावहारिक ( अमली ) वेदान्त क्या दे ? 
घका-पेल करना आर बढ्दा हुआ परिश्रम, न 
"कि जकड़ा हुआ आलस्य; 
काम मे आनन्द, न कि थकानेचाली चेगार; 
चित्त को शान्ति न कि श्य रूपी शुन; 
' संगठन न कि अस्त व्यस्त अवस्था; 
उचित सुघार न कि कट्टर (अपरिवर्तनशाल) रीति 
रिवाज; 
सच्ची और पक्की भावना; न कि पुष्पित बाणी; - 
तथ्य भरी कविता, न कि कपोल कल्पित -गल्प; 
घटनाओं का न्याय) न कि मृतक लेखकों के प्रमाण; 
जीता जागता असुभव, न कि झुदी चाक्‍य लख । 
डपरोक्क सव मिल करं व्यावहारिक वेदान्त दोते दें 1 
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६२ 
घुस्तको में छपे हुए ओर कीडो का आदार होने के 
लिए अल्पारियों में रणे छुप वेदान्त स काम न चलेगा, 
चुम्दै इस आचरण में लाना होगा 
६३ 
यदि चेदान्त आप की सर्दी अर्थात्‌ तेज-हीनता 
(निर्वलता) को दूर नद्दीं करता, यादि यद् आप को प्रलन्त 
नहीं करता, यदि यह आप के योफो को परे नहीं इटाता, 
- तो उस को इकरा कर अलग फेंक दो । 
४ 
चेदान्त के अचुसखार समस्त करुणा ( दया) निर्वेलता ददे। 
छ 0004 
त्रेदान्त साधारण लोगो का ध्यानइस लिए आकर्षण 
करता दै कि यड उन के धमे-प्रन्थ को शिक्ता हे; शिच्तित 
हिन्दु को वद्द इस. लिप आकारषत करता दे कि सूर्य के 
तले (संसार भर में) दशेन शास्त्र कहलाने योग्य कोई भी पेखा 
दर्शन गही हे; कि जो चेदान्तिक अद्वेतवाद का खमथेन 
न करे, आर न पेखा कोई शाख ( ( विज्ञान ) दी दे कि जो 
वेदान्त अथवा सत्य के पक्त की खद्दायता तथा (उस के 
प्रचार की ) छद्धि न करे । 


द्द र 
चेदान्त-वुशेन के प्रचार का अत्यन्त सर्वोत्तम मागे 
इस का अपने आचरण में लाना है, अन्य कोई भी शाहेराह 
(राज्यपथ चाःसुगम माग) नही इ 1 
६ | 
जिस समय आप अपने को एक ऐसी विचित्र, अकथ- 
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नीय भावना घा कल्पना में ढाल देते हैं कि जो दम ( ओर 
आप) दोनों स उत्तम दे । उसी समय आप सुके (घास्तचमं) 
पात हैं । वेदान्त आप को यही बतलाता दै । 
द्द 
यदि आप किसी शर्थ या उद्देश्य की उपलब्धि चाहते 
है, यदि आप किसी भी पदार्थ को पाना चाहते दे, तें। उस 
की परछाई के पाळे मत दोडो । अपने ही सिर को छुओ, 
अपने भीतर प्रवेश करो । इस तथ्य का अनुभव करा, तव 
श्राप देखेंगे कि तारागण आप (के हाथों ) की ही कारी- 
गरी हे, आप देखेंगे कि प्रीति के खारे पदार्थ, सच मोदने 
और लुभाने वाली चीज़, केवल आप का अपना ही प्रति- 
बिम्ब अथवा परछां६ ( प्रति छाया ) हैं । 
६८ 
अमरपुरी (सुर लोक) आप के भीतर है; स्वग अर्थात्‌ 
आनन्द का धाम आप के भीतर है; और तच भी आप 
छुख को वाज़ारों मे, अन्य पदाथों में ढूँढ़ते फि 
धस्तु को चादर ढुढ्ते हें; अर्थात्‌ इन्द्रियां 
चाहर ढुँढ्ते हैं। केसा आश्‍चर्य है । 
So 
चुम एक इहा समयम मांश ( हाङमाँझ के शारीर ) के 
चास आर विश्व के स्वामी नहीं बन सकते । 


७१ 
इस युग के चादे खारे बड़े चड व्य़ाख्यानदाता । उपदे-- 
शक ) आज्ञाएं; इला अथवा इश्वर स्वर्य आकर उपदेश 
कर, परन्तु जव तक आप अपने को स्वयं उपदेश देने के 


लिए तत्पर नहीं हैं, तब तक इसरों के उपदेशा सर किंचित 
लास नहीं होगा । 
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७२ 
चेदान्त आप को भचणड-पत्चात्ति (अत्यन्त कार्य) द्वारा 
'परिच्छिन्न आत्मा अर्थात्‌ तुच्छ अहेकार ले ऊपर उठाना 
वाहता हे । ह 
७३ 
वेदान्त चाइता है कि आप काम को काम को 


खातिर करे । 
७४ 


कमे का अर्थ चेदान्त में खदा असली आत्मा स मल 
अर विश्व से अभिन्नता है । 
१०० 
करम क्या हवै ? 
वेदान्त के अनुसार अत्यन्त प्रवृत्ति चा अत्यन्त कर्म- 
विश्राम है । 
समस्त खत्यकर्म बिश्राम दै । 
७६ 
शरीर को तो कम्मंशील उद्योग ( प्रयत्न ) मै और मन 
को शान्ति और प्रेम मे रखने का आर्थ इसी जन्म मे दुःख 
आर पाप से मुक्ति है । 
१9७ 
अन्तर-आत्मा शान्त रहे और शारीर निरन्तर काम मै 
“लगा रहे । अर्थात्‌ शरीर गतिशास्त्र के नियमों के आधोन 
हुआ कम में प्रद्धत रहे ओर अन्तर-आत्मा सदा स्थिति 
. शास्त्रानुसार स्थिर र्दे 1 
७२ 
आप का काम अव्यक्किगत ( कर्देत्व भाव से राहित ) दो, 
आप का काम स्वार्थ पूर्ण अद्दकार की मलीनता स रहित हो, 
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आप का काम सूर्थ्य और तारागणा के काम के समान दोः 
आप का काम चन्द्रमा के काम क सच्छा दो । तभी आप 
का काम सफल दो सकता हे । 
७४ 
शरीर और मन निरन्तर काम में इस हद्‌ त प्रच्चत्त रड 
(क परिश्रम विदकुल भी ज्ञान न पढ़े 1 
0 
अपने इस तुच्छ अदकार को त्याग दो, अयने काम के 
करने में इसे सुला दो, और तच आप की सफलता अवश्य 
बनी यनाई हे; अन्यथा दो नहीं सकता । अपने. काम में 
सफलता पाने स पहिले सफलता की श्राकांच्ाा अवश्य नष्ट 
दो जानी चाहिये । 
= 
निलिप्त साक्षी के स्वरूप म सब झरी सर स्वतंत्र हो 
कर कमे करो | सदा स्वतंत्र घा निर्लिप्त रहो । 
२ 
जहां कद्दी भी तुम हो, दानी की देखियत स काम करोः 
प्मच्चक की हेखियत खे कदापि च करो । ताकि आप का 
काम विश्चच्यापी काम दो, और किंचितमाज् भी 
व्याक्ति गत म हो 1 
यदे 
संसारी सञ्ुष्य के लिप निरन्तर कर्म, तथा निरन्तर 
परिश्रम दी सव से महान्‌ योग डवे 1 तभी संसार के लिए 
आप सब से महान्‌ काय्य कर्ता हैं, जव आप अपने (स्वार्थ 
के) लिए काम नहीं करते । 
प्प्छ 


he ०७, [न 


सफलता याप्त करने के लिप, समाद्धिशाली होने के लिप 
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आप को अपने कमो द्वारा तथा अपने जीवन के दैनिक- 
ब्यचहार से, अपने ही शारीर और पट्टो को प्रयोगाग्नि में 
भस्म कर देना और ददन कर देना पड़ेगा । आप को अवश्य 
उन का प्रयोग करना होगा । आप को अपना शरीर और 
मन खचना दोगा, उन्हे जलती डुई अवस्था में कर देना 
दोगा । छन शरीर और भन को कमे की खली पर चढ़ाओ ; 
कर्म करो, कर्म करो; और तब आप के भीतर से प्रकाश 
अदीप्त होगा । 
ष्प्‌ 
चेदान्त चाइता दे कि आप अपनी अन्तरात्मा में निश्चल ` 
(स्थिर) रहें । 
द्दे 
प्रसन्न कार्यकर्ता ! जिस समय लुम सफलता को टूँढना 
छोड़ दोगे, उसी समय सफलता अवश्य आप को हुँढेगी । 
cS 
चंड हमारी स्वार्थ-पूणे चंचलता दे जो खारा काम 
चिगाडु देती हे । 
प्र, 
यदि आप अधिकारी हैं, तो आप को इच्छा करने की 
आचश्यकता नहीं; आप के इच्छित पदार्थ आप के पाख. 
स्वतः लाए आएँगे, ( अथवा ) आप के पाख आ जाएँगे; यदि 
आप अपने को योग्य चना लो, तो सद्दायता आप के पाख 
अवश्‍य झावेगी । 
८ 
जिस चण आप लालसा ख ऊपर उठते दो, उसी चण 
झाप का इच्छित पदार्थ आप को ढूँढने लग जाता है; और 
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लिख चण आप पार्था, इ याचक, अथवा मिच्कुक का 
भाव धारण करते दो उसी क्षण आप परे केले जाते दो, 
आप बह पदार्थ नहा. पाते, श्राप इच्छित पदार्थ नहीं 
पा सकते । | 
£० 
अपने भीतर के स्वग को अजुभच करो, तच एक दम 
सारी कामनापे पूर्ण दती हैं, सारे दःख ओर व्यथा का 
अन्त दो जाता हे । 
६१ 
शब्दो की अपेक्षा कमे अधिक पुकार पुकार कर 
उपदेश दते हैं. । 
६२ 
आप का कर्म कमे की खातिर होना चाहिये । 
६२३ 
अपना इच्छाओं का त्याग कर दो, उन से ऊपर उठो, 
तच आप ड्जिण शान्ति, तत्काल विधान्ति ओर अन्त मै 
इच्छित फल पांगे । स्मरण रखो कि आप की कामना 
तभी सिद्ध होगी जब आप उन स ऊपर उठकर परम सत्य 
म॑ पहुचोग । जव आप ज्ञान कर या अनजाने अपने आपको 
अचरत्व म मिरा देते दो, तभी और केवल तमी आप की 
कामना के पूण होते का काल सिद्ध होता डे ! 
स्ट 
आप का कमै सफल होने के लिए, आप को उस के 
परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिये, आप को उख के 
नताज अथवा फल की परवा नहीं करनी चाहिये 


साधन आर पारणाम को लाकर मिला दा, चहा काम 
आप का उद्दश्य या लक्ष्य हो जाप । 
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ek 
नहीं, परिणाम और नतीजा मेरे लिए कुछ नहीं हे, 
सफलता अथवा अलफलता मेरे लिए कुछ नहीं दे, सुभे 
काम ज़रूर करना चाहिये, क्योकि मुझे काम प्यारा 
लगता हे, मुझे काम कामके लिप ही करना चाहिये! 
काम करना मेरा उद्देश्य वा लच्य हे; कमे में प्रदत्त रहना 
दी मरा जीवन है। मेरा स्वरूप, मेरा असली आत्मा स्वय 
शक्ति है। में अचश्य काम करूंगा । 
६६ 
नतीजे की बावत शोक मत करो, लोगो स किंचित 
आशा न रखो; ्रपने अन्था पर छाचुकूल समालोचना 
अथवा प्रतिकूल जुक्काचीनी ( हिद्रान्वेषश ) के विषय 
अपने को व्याकुल मत करो ! 
र्फ 
सदा स्वतन्त्र कार्य-कर्ता आर दाता दनो; अपने चित्त 
को कमी भी याचक तथा आकाच्ी की दशा मेन डालो! 
अपना व्यक्तिगत अधिकार करने के स्वभाव स पल्ला 
छुड़ाओ 1 
3 
जब छप इच्छा को छोड देते दे, केवल तभी यह सफल 
होती है । जब तक आप अपनी अभिलापा को तनी रखेंगे, 
छथवा इच्छा करते रहेंगे ओर आकाँच्ता तथा अभिलाषा 
जारी रखेंगे, तच तक दूसरे पत्त के दिख तक यह ( इच्छा ) 
न पहुँचगी जव आप इस को छोड़ देते दें, केबल उसी 
समय यह ( तत्‌ सम्बन्धी ) प्रतिपत्ती के हृदय का भेद्ती 


( बचती ) ह । 


hill 
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३६ 
भाग्य का दुसरा नाम संकल्प द्दे । 
१०० 
संसार और आप का अहोस पडास ठीक ड दी क्षारके 
होते हैं जैसा उन के चिषय में आप का ख्याल चा संकल्प 
दोता दै । 
१०१ ॥ 
जैसा आप विचार करते हैं वेले ही आप द्वो जाते दें? 
अपने को भाप पापी कहो, तो अवश्य दी आप पापी दोजाते हैं, 
अपने को आप मूर्ख कदो, तो अवशय दी आप सूखे दोजाएंमे; 
अपने को निर्षल ( शक्षिद्दीन) कहो, तो इस संसारमै कोई 
ऐसी शक्ति नहीं हे जो आपको वत्तवान बना सके । अपने 
सर्व-शक्तित्व को अनुमव करे ता आप सबै शक्ति प्रान होते दैं। 
१०२ 
किसी व्यक्ति व्ही भावना का बद्ल दे, ता उसका सोचने 
का सारा तरोक्रा उत्तर पुलट दो जाएगा। 
१०३ 
जिख प्रकार गरुइ उड्कर उस चायु मणडल के चाहर नहीं 
जा खकता कि जिसमें चढ उड़ रहा हे! इसी प्रकार विचार 
अपनी सीमा के मण्डल से आगे नहीं बढ सकता । 
१०३ 
विचार और भाषा एक दी हैं। चिना भाषा के आप 
विचार नहीं कर सकते । छोटे चालक को भाषा का ज्ञान 
नहीं होता, और ( इसी कारण ) उसका कोर विचार भी 
नहीं होता । 
१० 
जो कोद खपालों में निघाल रजता दै, चद अध्या आर. 
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व्याधिके संसार ( चक्र ) में निवास करता हे । और चाहे 
चद्द बुद्धिमान और पण्डित दी जान पड़े, परन्तु उसकी 
चुद्धिमानता आर पाण्डित्य उसी लकडी के टुकड़े के समान 
. स्थोखली हें कि जिसको दीमक ने खा डाला दो | 
१०६ 
सच्छी विद्या ( शिच्ता ) उसी समय आरंभ दोती हे, 
जब कि मल॒ुण्य समस्त वाइरी सहारों ( सद्दायता ) को 
छोड्कर अपनी अन्तर्गत अनन्तता की ओर ध्यान फेरता है, 
ओर सूल जान का मानों एक स्वाभाविक सत अथवा मदान 
नचीन चिचारों का स्त्रोत दो जाता है । 
१०७ 
अपनी चिद्वता दर्शानेके लिए बड़ २ और लम्बे २ वाकय चा 
शलोक को उद्धत करने की योग्यता और वाक्यों तथा प्राचीन 
अर्म-अन्थों के भाच तोड्ने मोड्ने के लिए व्यर्थ वाल की 
खाल निकालने की शक्ति, तथा ऐले विषयों का अध्ययन कि 
जिनका हमें आपने जीवन में कसी व्यवहार नहीं करना हे, 
यद्द चिया ( शिक्षा ) न्दी है । 
१०८ र्‌ 
सच्ची शिच्ता (विद्या) का पूर्ण उद्देश्य लोगों खे ठीक 
खत कराना दी नहीं बढिक ठीक वाता स आनन्द दिलाना 
है, केवल परिश्रमी बनाना नहीं बलिक परिश्रम से प्रेम 
कराना हे! 


१०६ ` | 
यदि चिद्या मुझे स्वतन्त्रता तथा मोक्ष की प्राप्त नहीं 
करा देती, तो इस को चिक्कार है, इले दूर कर दो, सुझे इस 
की आवश्यकता नदी । यदि विद्या सुके बन्धन मं रखती हें, 


तो सुक्त ऐसी विद्या से कोई प्रयोजन नहा 1 
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११० 
किसी विचार को दक्षता स ( चतुराई स) व्यवद्दार मे 
जे आना और वात है, किन्तु उस के असली भाव को 
पा लेना चिल्ल दी दूसरी बात है । 
श्श्श्‌ 
मलुष्य और पश मै प्रधान भेद यद हे कि जहां कुत्ते के 
बच्चे अर्थात्‌ पिल्ले में उस के उत्कर्ष के लिए चश-परम्परा 
के नियमाचुखार लगभग खच कुछ मौजूद दे, चहां शिक्ष 
(मानवी यच्च) अपने पोचिक गुणा का विकास आर उत्कर्ष 
शिक्षा ओर संयाजना (अजुकूलता) द्वारा एखा कर सकता दें, 
अथवा कर लेगा कि जिस खे खारे खंखार को बह अपने 
अधिकार में ला सके ! 
११२ 
भाच जितने बुद्धि चा विवेक के अधीन होते दें, उतना दी 
मञ्चुष्य पञ्च से अए माना ज्ञाता दे”! 
११२३ 
शिशु को चेएा का कोई प्रयोजन चद्दी होता, तो भी 


तोयं 


को गणना पृथ्ची के सब सर अधिक भकत लोगों 


११४ 
जीचन क्या दे ? बाधाओं की एक माला । द्या जो लोग 
जीचन के ऊपरी भाग में हो निवास करते हैं, उत के लिए: 
तो यह ( जीवन ) पेला ( वाधा की माला) ही र्न्तु 
जो जोग ( प्रेम रूप ) जीवन व्यतीत करते हैं, डन के 
ऐसा नहीं हे। 


न्न 


१२४ 
इन्द्रियो का अस्तित्व किस से इचा? तत्वों से 1 तत्वों 
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~ 


की झाप को जानकारी किस प्रकार होतो हे? इन्द्रिया द्वारा । 
क्या यह दलील चफकरूप में ( कोल्ह के बेल के चलने के 
समान ) नहीं है ? यह दलील जागत (चितन ) अवस्था में 
संसार के मार्यिक स्वभाव को स्थापित करती है । 


११६ 
जब तक प्रश्‍नकती ओर प्रश्‍नके विषय बन रहंगे,तव तक 
माया के कारागार की दीचार भी चनी रहेगा ओर नाम रूपा 
से ऊपर डठना असेभव रद्ेगा ! 
११७ 
जागत अवस्था के अन्षुभव पर ही यूरोप और अमेरिका 
के दशेन-शार् अचलमिचित हँ; और सुपुप्ति तथा स्वप्न 
अवस्था के अनुभव का ख्याल इन में बहुत थोडा अथवा 
किंचित भी नहीं है।इस कारण हिन्दू का कहना हे कि 
अधूरे आधार ( ज्ञान कारा ) से जब आप आरंस करत हैं, 
तो इस विश्‍व की समस्या का इल आप का किस प्रकार 
ठीक दो सकता दे ? 
११८ 
इख संसार के सारे पदाथे उन खरोवरों के समान हैं; 
(के जो पक संमोद्दित मनुष्य स्ख फश पर रचलेता हे । 
आर देसी दशा म उन पदाथों का शान भी कि जिस पर 
इन के अध्यापक ओर आचाय (डाक्टर) लोग घमंड 
करते हें और अपने बड़पन की शेली मारते हें खंमोदिनी 
विद्या (1051710870) से अधिक कुछ भी नहा दें | 
११६ 
पेसे काम जो आप को बहुत मिय (हृद्य के निकटतर) 
हैं, जो आप के दिल और न्धे ले सम्बन्ध रखते हैं, उन 


ox 
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को करना अधिक उचित दोगा। और परलोक अर्थात 
स्वप्न का संसार अपनी फिक आप कर लगा । 
१२० 
सांसारिक आनन्द (भोग) की भूमि में चोप डुए 
चीज से आध्यात्मिक उन्नति का पैदा नहीं उगता । 
१२१ > 
आध्यात्मिक शक्तिया में तथा जिन लोगों से आप का 
समागम हो, उन की अनन्त सामथ्ये मै विश्वास रस्ते । 
(लोगो के विषय से) निराय कर लेना त्याग दो। कभी भी 
(किसी के विषय में) अपना विशेष मत स्थिर मत करो; 
किसी को अपराधी मत झरदराओं। 1 
१२२ 


जिस प्रकार राज सिंहासन पर राजा की अपनी उप- 
स्थिति दी दुर्वार भर में व्यवस्था स्थापित कर देती हे; 
इस प्रकार मलुष्य का आपने ईश्वरत्व में तथा निजी 
महिमा मे स्थित होना ही सारे वंश में व्यवस्थ! तथा 
स्फूर्ति स्थापित कर देता है 1 
१२३ 
चिमटा प्रायः और खव चीजौं को पकड़ सकता हे? 
परन्तु वह पीछे लोट कर उन्दी डेंगलियों को जा इसको 
पकड़ इप हैं किस प्रकार पकड़ सकता है ? इसी प्रकार 
मन अथवा बुद्धि खे डस मदान अज्लेय को, जो स्वर्य 
उसी का आदि सूल हे, जानने की किसी प्रकार भी. झाशा 
नही की जा सकती । 
१२४ 
चेद का ज्ञान-काण्ड दी आलली चेद हे ओर इसी कः 
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दिन्दुओं के पर-दशन के लेखकों, जेन और बुद्ध धर्म के 
लेखकों ने श्रुति के रूप में हवाला दिया है! 
१२% 


जिस समय हमें हमारी शारीरिक निर्षलता अपने को 
` महखूल कराती दे, डली चाण इम स्वग स पतित होजाते 
हैँ। जिस चण इम भेद-भाव के वृद्ध का फल चख लेते हैं. 
उसी चाण इम को स्वर स सभा दिया जाता है; परन्तु 
इम अपन मांस ( शारीर) को खुला पर चढ़ा कर उस 
सोए हुए स्थग को फिर स प्राप्त कर सकते हैं । 
१२६ 
इस लिए त्याग के भाव को अहण करो आर जो कुछ 
आप का प्राप्त हो उस का पलट कर दुसरां को दे डालो । 
स्वार्थ-पूणं शोषण ( 2050700 ) मत करो आर इस से 
( शुद्ध ) अचश्य दो *जाणेगे 1 
अघ्रकाश-विज्ञान में जो प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता हे, 
चह खात रंगो का धोटा हे । प्रकाश के जिस २ रंग को 
जो घस्तु खा जाती (जड्ब कर लेती) हे वद्द रंग उस वस्तु 
का नहीं होता चर्िकि जिस रंगको चइ वस्तु वापिस सूर्य 
की ओर लोटाती दे, उसी रंग की बह नज़र आती हवे! 
अर्थात्‌ सूये के प्रकाश के जिस रंग को वस्तु स्वय अपने 
भीतर प्रवेश न करके उलटा सूर्य की ओर वापिल लोटा 
देती हे, उसी रंग की बद वस्तु दिखाई देने लगपड़ती है! 
आर जो वस्तु सूर्य के प्रकाश के खारे रंगों को खा जाती 
है, चह काली छो जाती दै और जो किसी भी रंग को 
खाती नहीं बढिक प्रकाश के सारे के सारे रंगों को सूय की 
ओर चापिस लौटा देती दे, चन वस्तु शुद्ध, सफेद दो जातो 
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हे । इख लिये स्वार्थ-पूरा अहण का निषेध करके श्वेत 
होने का उक्क नियम इस वाकय में रामने बतलाया दे । 
१२७ 
याद आप कर्म के विधान को यदद कह कर समभावं कि 
यदद ईश्वर की इच्छा हे, कि यद उसका काम हे; तो यद्ध 
कोर ( ठीक ) उत्तर नदीं; यद्द तो स्पष्ट रूप स प्रश्‍न स्र 
कतराना हे; और प्रश्‍न से कतराना :चुद्धिमता ( तत्व- 
चिचारात्मक ) नहीं है, अश्शेत्‌ आपनी अश्नतां का प्रगट 
कर देना हे । 
१२८ 
पेसे खच कमो और क्रियाओं की कि जिनको यदि आप-- 
स्वयं करते तो हानिकारक अधचा पाप रूप होते, आप घोर 
तम पाप समझ लीजिए; सँसार के एस कमो से आप खणा 
कीजिए और विघुख हजिए, परन्तु ऐसे कामा अथवा क्रियाओं 
के करनेवाली से न घृणा कीजिए और न नफ़रुत । उनको 
ग्रल्त लमभीन का आपको काहे अधिकार नदीं दे 
१२६ 
कांटे विना काई गुलाव नहीं होता, इसी प्रकार इस 
संखार म भी अमिश्चित ( खालिस ) भलाई अलभ्य हे । जो 
पूर्ण रूप से शुद्ध ( अच्छा ) हे, चद्द केवल परमात्मा दे । 
१३० 
स्कापिनहावर ( Schopenlaner ) का कहना हे “कि 


आनन्द को अपने भीत्तर पाना कठिन हैं,” परन्तु उसको 
अन्यत्र पाना तो असंभच डे । 


१३१ ~ 
स्चणे आर लोहा तो स्वणं और लोहा खरीदने के लिण ही 
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ss Se ~ ~ + £ 
उपयुक्त हैँ; आनन्द भौतिक पदाथों की श्रेणी म से नहीं हे, 


यह मोल नहीं लिया जा सकता ! 
१३२ 
जिनका यह सत हे फि उनका आनन्द विशेष स्थितियां 
'पर अवलम्बित है; चे देखेंगे कि खुख की घड़ी खदा उनसे 
परे हटती जाती है और द्ग "तृष्णा ( छुलावे ) के समान 
निरन्तर भागती चली जाती दे । 
१३२३ - 
जैसे को तैस। आकर मिलता है; आप यद्दा ( इली 
संसार मै ) इश्वर के आनन्द को अपने भीतर अजुमच 
करो, सफलता का आनन्द आपकी ओर खिंचता हुआ 
चला आवेगा । 
१३४ 
बी अत्यन्त सुखी है और घन्य है, कि जिसका जीवन 
निरस्तर स्वार्थ त्याग ( की अंखला ) है। 
य १३४ | 
"चह मचुष्य सुखी दे जो कि जीवन के व्यक्तिगत ( निः- 
स्वार्थ पूण) श्वासको,जे युलाव की क्‍्यारिया और शाह बलुत 
के कुंजो मं भेरणा उत्पन्त करत! हे, पुरुप और स्थ्रियोँ के 
खमूदों में देख कर सारे जयत को स्वर्गीय उपवन वनालेता है। 
१३९ 
यदि आप अपनी शक्ति का क्रायम रखना चाहते हैं, यदि 
आप अपने स्घास्थ्य को स्थिर रखना चाहते हैं, ओर आपकी 
इच्छा हे कि नाडो-संस्थारूपी घोड़ा जीवन के चोक को 
स्दगमता पूर्वक उठा सके, तो आपको अहंकार युक्त विचारं 
के. बोस को दल का करना पड़ेगा । | 


~ 


द्र स्व'मी रामतीर्थ 


१३७ 
आप अपने प्रति सच्चे घने रहें, और संसार में अन्य 
किसी बात की ओर ध्यान न दे । 
१३८ 
ससार में व्यथा का प्रधान कारण यदद दे कि “हम लोग 
अपने भीतर नद्दी देखते, स्वयं अपना मत स्थिर नहीं 
करते, अनेक वातों में आवश्यकता ख अधिक विश्वास कर 
लेते हैं, अपने विचार करने को हम बाहरी शक्तियो पर 
आसरा रखते हैं ।” 
| १३६ 
मित्रो अथवा शश्रुओं द्वारा किया हुआ छिद्रान्बेषण 
आप को अपनी सच्ची आत्मा, ( अर्थात्‌ ) ईश्वर में जगाने 
के लिए गत के भयानक स्वप्न के समान है । 
१४० 
अरे ! स्वग आपके भीतर दे; इन्द्रियों के विषयों मैं 
'आनभ्द मत हुँढो; अचुभच करो कि आनन्द आप दी के 
भीतर हवै। 
+_ ७ € १७९ ड ति 
से पूर्ण स्वग आप के सीतर दे; संपूर्ण खुख का मूल आप 
के भीतर है। ऐसा होते हुए अन्य जगह खुख को ढूँढ़ना 
कितना अजुचित था अन्याय-पूर्वक द्वे? ` * 
"१४२ 
मजुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है । 
- १४२३ 
जब समस्त संसार आप.ही की रचना, आप ही का 
"संक दप मान्न है, तो आप अपने को 5चछ और डीन पापी 
क्यों समभते हें! आप'अपने को भय रदित स्वाचलम्बी 


दशन शास्त्र. ६ 


परमात्मा का रूप क्यों नहीं समझते ? 
; १४४ 
राम कहता है कि सर्च रूप परमात्मा के खाथ एक ताल 
होने का परिणाम स्वरूप सफलता लाभ होती हे । सफलता 
सदा आप के भीतर की भलाई का परिणाम होती हे, 
सफलता इश्वर में आप के तन्मय तथा लीन दोजाने का 
परिणाम दोती हे । खदा यही हुआ करता दे । 
१४५ 
स्वतन्त्र मच्चुष्य वदी हे जिलका भीतरी प्रकाश डल के 
चारों ओर खुन्दरता का दीप्त मण्डल फैला देता हे, और 
जिस स केवल स्वर्गीय प्रेम ही ओम फुटता रहता चा 
भलकता रहता दे । 
१४६ 
जो मजुष्य सुक्त दे, खारी प्रकृति ( कुद्धत ) उसकी 
बन्दना करती दै, खारा विश्व उसके सामने सिर ऊुकाता 
हे। में चढ (सुक्क) है, आप सुक्त है | चाहे आज यह माना 
जाय या नद्दीं, पर वद एक निष्ठुर सत्य दे, ओर सब लोगो 
को शीघ्र या देर में इस को अनुभव करना पड़ेगा । 
१४७ 
अपने से अतिरेक्त और किसी के प्रति आप का उत्तर 
दायित्व नहीं । यदि आप भसन्नता और शान्ति का यह 
सब स्‌ पवित्र नियम भग करते हैं तो आप अपने प्रति 
घोर अपराधी दें । ८ 
१४८ 
ओम मन्त्र का पहिला अच्तर अ (4) उस निष्ठुर 
तत्व, अपने आत्मा को अतिपादन करता दे, कि जो जासत 
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अचस्था के म्रमात्मक भौतिक संसार को प्रकाशता और 
डस के पीछे ( अधिए्ान रूप से) स्थित है 13 (०७) 
अक्षर मानस संसार को प्रतिपादन करता हे ओर अन्तिम 
अच्तर म्‌ (70 ) उस परमात्मा ( परत्र ) को प्रतिपादन 
करता है, शि जो शून्यावल्या क पीछे ( अधिष्ठान रूप से ) 
स्थित हैं और जो वहां ( सुपुप्त काल में) अयते को 
अज्ञात रूप ल प्रकाशता हे । 
१४३ 
यदि विज्ञान-शारञ्न पवित्र आकार अच्तर के प्रमाच 
( सामर्थ्यं ) सम्बन्धी सच्चाई का विरोध केरे, तो उस को 
धिक्कार दै । 
१५० 
वहीं सुखी है कि जो ओंकार में रहता सहत, चलता 
फिरता और अएना अस्तित्व रखता है। अपने भीतर के 
इस कोष को अनुमच करने के हिप अथवा रूबदे के 
साम्र/ज्य क! फ'्टक खुत्तवाने के तिर इस ताजी का 
प्रयोग करना होता हे । 


(४) प्रेम ओर भक्ति । 


१ 
प्रेम को अथे व्यवहार मे अपने पडोलिया के साथ 
अर जिन लोगों को आप मिलते हें उन के साथ अपनो 
पकता और मेदा का अनुभव करना है । 
« प्र 
प्रेम शिल्प ( व्यवसाय भी हे और शास्त्र भी छे। 
चैज्ञानिक आविष्कार ( 5लंसा तीट ता8९०२₹९१०८४ ) तो महान. 
खूथप अर्थात्‌ प्रेमाग्नि अथचा पकच अनुभव की केवल 
लिंगारियाँ ओर स्फुलिंग ( चमचमाइर ) दे । 
डे 
पक मात्र शास्न-अनुकृल घम ( अर्थात्‌ नियम) हे प्रेम । 
घेम में निवास करना दी अपने धति सच्चा रहना है । 
हु छी 
सच्चा प्रेम सूये के समान आत्मा ( मन ) को चिक सित 
( चिस्तीर) कर देता हे । मोह मन को पाले के समान 
सकुड़ा देता और संकुचित कर देता दे । 
x 
प्रेम को मोह से मत मिलाओं ( अर्थात प्रेम को 
शूल से मोह मत समझो ) 1 
दद 
भाछ ( प्रेम ) कोइ चिल्ताने वा मांगने की असाखा- 
त्मक दशा नहीं हे | यह तो वराबरी फथ्कती मघुरता ओर 
ब्रिव्य लापरवाही का अकथ्य साच दे जो कुछ इम देखते 
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हें उल में सर्च रूप को देखना भक्ति (प्रेम) हे! जद्दा कहीं 
दशि पड़े उरू मं ऋपने आत्मा को देखना भक्ति (पेम 1 हे ! 
यह 'अञ्चुमब करना भक्ति दे कि सर्च रूप सुन्दरता हे ओर 
बह में है । तत्वमसि अथोत बही द्‌ हे । 
७ 
विपय-चासना विद्दीन प्रेम तो आध्यात्मिक प्रकाश है । 


जल 
क्त 


ग्रेम अथवा अमभेदता का मत्‌ जब दो व्यक्तियों मे 
आचरित दोता हे! ता भेद के श्रम को मिटा देता दै । 
& 
ज्ञीवन घतिचादिता ( Struggle for existence) 
मै कौन सी चस्तु विजय दोती दे ? प्रेम ! 
० 
ग्रेम का अर्थ खुन्दरता का पत्यत्तीकरण ( percep 
tion ) है । 
११. 
केबल प्रेम ही एक माज देधो-विधान है । और 
सब विधान सुव्यवस्थित ( संगठित ) लुट मार हे । केचल 
प्रेम को ही नियम (विधान) भंग करने का अधिकार दै! 
१२ र 
प्रेम को इस हद तक गलत समझा गया है कि शब्द प्रेम 
का उच्चारण मात्र ही प्यार लोगों को एदेव्य ज्योति की जगह: 
कामुकता तथा सूखेता के साव की सूचना दे देता हे 1 
१२ दै 
ग्रम अन्तः भरणा करता है, मस्तक ( बुद्धि) उस 
व्ही व्याख्या करता हे! जिस प्रकार वर से पाहिले शरीर 
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| ०० ० 


होता हे, उसी प्रकार विचारने से पहिले इमेशा भाव चा 
भावना होती है। 
१४ ५ 
समस्त इच्छा प्रेम है और प्रेम ईश्वर हे; और 
चह ईश्वर तुम हो । 
१४ . 
जर्दा प्रेम दै.चहां न छोटाई है न वड़ाई,न उचाई न नीचाई 
१६ 
जिस्ट॒ समय आप प्रेम में प्कीभू दोत हे, तब खोर 
चमत्कार सम्भव हो जाते हैं । 
१७ 
जिस मजुष्य ने कभी भेम नहीं किया, वदद 'मजुष्य ) 
कदापि ईश्वराज्ुभव नही कर सकता । यद एक तथ्य है । 
श्प 
हैं भय कचल संकुचित प्रेम है, अन्यथा भय पर प्रेम 
किस प्रकार विजयी दो सकता है ? 
$, १६ 
द्िखलाचे का भरेम, झूठ भाव ओर वनाघरी कल्पना 
इश्वर के पति अपमान हें । 
०९७० 
जिस खमय आप विरह ओर भेद के दल दल में 
कँस जाते हैं, तभी आप खुखं.ख राहित और व्यथा व्याधि 
स पीडित होते हैं । जिस समय आप अपने को समस्त और 
सघरूप अलुभच करते हें, तभी आप पूश और सवैरूप 
होते हैं । 
२१ 


व्यथा या व्याप कया हे? प्रेम के अभाव के कारण संकोच 
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वा सकीर जत्ति परछोई के डिलन पर फड फडाना, और 
भय के स्नप्न देख कर चिड्लाना हे। 
श्र 
जच स्पष्ट कोई घात विगड रद्दी हो, तो उस समय 
अपने को प्रेम क विधान से टोक करने के स्थान पर अडेस 
पड़ाल ले ऋगड़ना ऐसा है जैसा कि रेलीफ़ान के आरए सिरे 
पर से घोलने चाले किसी मित्र स अशुभ समाचार के सुनने 
पर टेलीफ़ान के सुनने चाले भाग को तोड़ डालना । 
२३ 
यह सत्य है कि बकवादियों, वाहा आक्ृतियों! वा 
रूपी में विश्‍वास करने वाला, और लज्जा जनक घतिष्ठा के 
निलेज्ज दासों की संगत के समान और कोई विपैला पदार्थ 
नद्दी है। परन्तु जहां पर प्रेम-प्रभू का डेरा लगता है, वदा 
पर कोई भी झुस्ताख ( अशिष्ठ ) आवारा चक्कर नहीं 
लगा सकता । 
यड 
ओ मनुष्य ! तुम ही अपनी दृष्टि स सब चस्तुओं 
को चित्ताकर्पक बनाते हो । उन आंखों से जव तुम उनकी 
ओर देखते हो, तो तुम दी स्वयं अपना तेज पदार्थं पर डाल 
देते दो, और फिर तुम दा उस के प्रेम में अ'खक्क दाते हो । 
२५ 
काल तो प्रेम के स्वासाविक बोध के साथ २ रइने 
के लिये विवश हे । 
न्द 
पहिले दिल जीतो, फिर बुद्धि ( विवेक ) स प्रार्थना 
करो । जहां बुद्धि निराश होती हे, चद्दांप्रेम को फिर भी 
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आशा दो सकती हे ।ऐसी कहानी है कि यात्री के शारीर पर 
स आधी कोट न उतरवा सकी, परन्तु गर्मी ने उतरचा दिया। 
२७ , 
चद मजुष्य कितना ही धन्य हे ( अर्थात्‌ भाग्यवान. 
है) कि जिख का माल (सम्पात्ति) चुरा लिया गया दो, और 
तिशुंण धन्यचान वह मलुप्य दे कि जिसकी स्त्री भाग जाये, 
यदि ऐसा दोने स उसका प्रेम स्वरूप के साथ सीधा संयोग 
हो जाय 1 
२५ 
यह मेरे प्राण, हे प्रभू ! स्वीकृत कीजिये, और निज 
अर्पित होने दोज्यि। (इश्च कविता में शब्द “प्रभू” से तात्पर्य 
आक!शा में वेठा हुआ, चादला में सर्दी खाने चाला गुप्त व्वा 
नहीं दे; प्रभू का आर्थ हे स्चे स्वरूप, तुम्दारा सद्दवर्ती जन) 
२६ 
प्रेम, में इस समस्त परिचत्तनशील संखार का आदि 
ओऔगर अन्त हूँ । ऐ मडुष्य ! इस से परे अन्य कुछ भी नद्दी 
क्योंकि जिस अकार माला के दान (मणके) धागे में पुरोये 
दोते हैं, डली प्रकार केबल पक ( प्रेम स्वरूप ) में यह सारा 
विश्‍व बंधा हुआ है । 
डॅ० ! ई |! छर 1]! 


(५) त्याग चा सन्यास । 
१ 
बिना कामना के कर्म सर्वोत्तम त्याग अथवा ईश्वराघना 
का पर्याय वाचक है । 
२ 
जिस प्रकार मधु में फंस जाने पर मकी अपनी 
टांगो को मधु से चीरेघीरे परन्तु डढ़तापूर्वफ साफ़ कर 
लेती है, इसी प्रकार व्य्राक्तयो ओर रूपौ से आसक्ति का 
प्रत्येक कण हमे दूर करना आवाशश्यक दे । 
क 1-1 
सस्चन्धो के! पक पक करके फाटना पड़ेगा, 
चन्धनो को यद्दां चक्र तोड़ना पड़ेगा कि सत्यु के रूप मे 
अन्तिम झुम सम्पूर्ण अनित त्याग में सफली-भूत हो! 


दैवी-विधान का चक्र निर्दयतापूर्वक घूमता रहता 
हे) जो इस विधान के अनुकूल चलता दे चइ इस पर 
सवारी करता हे; परन्तु जो अपनी इच्छा को इंश्चर- 
( देची-) ६चछा ( देवी-विधान ) के प्रतिकूल खड़ा करता 
है, बड अवश्य हा कुचला जायगा और उसको प्रोमिथियेस 
के समान भारी पीड़ा भोगनी पड़ती हे 1 
३ 
इस त्याग को हिन्दू ज्ञान कहते हैं; अर्थात्‌ त्याग 
आर ज्ञान एक डी और वदी वस्तु हैं । 
द 
जो ज्ञान त्याग का पर्योयवाची डे चह सत्य का 
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ज्ञान है, वास्तविक आत्मा का ज्ञान है, जो तुम चास्तव में 
80०० आ 
दो उस का ज्ञान दें | यद्द ज्ञान त्याग दे, इस ज्ञान को प्राप्त 
कर लो तो आप त्यागी मजुप्य हो । 

७ 


आप के स्थान, पद्ची और शारीरिक परिश्रम 
से त्याग का कोई सम्वन्ध नहीं; उन से इस का कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

च्य 

व्याग केवल आप को सर्वोत्तम स्थिति में रखता 
है; आप को उत्कर्ष दशा वा श्रेष्ठ पढ्‌ में स्थित रखता हे! 

; & 

त्याग केवल आप के वल को बढा दता हे; आप 
की शक्तियो का गुणा कर देता है; आप के प्राकम को चढ 
(मज़बूत) कर देता दै, और आप को ईश्वर बना देता है । 
यह आप की चिन्ता ऑर भय को हर लेता दे । और आप 
निर्भय तथा प्रसन्न चित्त द्दा जते है । 

प र 

काम कचल तभी दो पाता हे, जव हम एस 
परिच्छिलन स्वार्थी अहंकार खे पल्ला छुड़ा लेते हैं। जिख 
चण आप इस स्वार्थी अकार को प्रतिपादित करते हें; 
उशी कषण काम चिगड़ जाता हे । सर्वोत्तम काम चह काम 
है जा अकर्तत्च भाव खे किया जाता हे। त्याग का आर्थ 
इस पाराञ्छिन्न, व्यक्तिगत, स्वाथी अहंकार अर्थात निज्ञात्मा 
को इस फूठी भावना से पल्ला छुड़ाना दे । 

श्१ 
` व्याग का आर्थ फ़क्कीरी नहीं हे। . 
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१२ 
त्याग का अथ प्रत्येक पदाथ को पचित्र यनाना हवे । 
१३ छ 
बच्च को त्याग देने का अर्थ बच्चे स सत्र 
सम्वन्धी का तोड़ लेना नहीं है, वरन्‌ बच्च को तथा पोच 
को इंश्चर समझ लेना दे । 
र 
प्रत्यक में और सर्च में ईश्यरत्व का भान एरना 
दी वेदान्त के अज्लुसार त्याग हे । - 
१% 
स्वार्थ-पूणं और व्याक्कगत सम्वन्ध को त्याग दो, 
में ओर सर्व मै ईश्वरत्व को देखो; प्रत्यक में और 
इश्वर के दर्शन करो । 
१६ 
व्यावहारिक त्याग का अर्थ अप्रनी मानाखिक दृष्टि 
के सामने सृष्टि का गोलाकार ( खोखलापन ) और आपनी 
वास्तविक आत्मा का स्वरूप ( ठोसपन ) हर समय रख 
कर चिन्ता, भय, फिक, शीघ्रता और अन्य मानसिक व्या- 
चिया का त्याग देना और फेंक देना है । 
१७ 
आप को करने के लिए काहे कर्तव्य नहीं; आप 
किसी के पति उत्तर-दायी नहीं, आप को चुकाने के ऋरण 
नहीं, आप किसी के प्रति बन्धे इ नहीं | आप अपनी 
व्यक्ति को सारे समाज आर खार राष्ट्री तथा प्रत्येक यस्त 
के विरूद्ध प्रतिपादन करे । यही वेदान्ती त्याग दे । 
हि " १८ 
प्रत्येक वस्तु आप ही हैं; भूत और घेत; देव तथा 


प्रत्ये 
सचे 
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देव दूत, पापी तथा ऋषि सब आप ही दें इल वात को 
जान लीजिए, इस को महसूल फीजिए, इस को अनुभव 
कीजिए, ओर आप सुक्क हे! यही त्याग का मा है । 
१३ 
त्याम (क्या है? )--श्रहेकार-युक्क जीचन का त्याग 
देना । अचश्य और निस्खन्देद डमर जीवन तो व्यक्तिपत 
अर संकुचित ( परिच्छिन्न ) जीचन के खो डालने में है । 
२० 
केवल त्याग ही अमरत्व प्राप्त कराता है । 
२१ 
वेदान्ती त्याग थह हे कि आए को सूदा त्याग की 
चट्टान पर ही रहना पड़ेगा, और अपनी स्थिति उत्कर्ष दशा 
वा श्रेष्ट पद्‌ में इढ्ता-पूर्वेक जमा कर, और जो काम सामने 
अघि, उसके प्रति अपने को पूर्णतः अर्पण करके आप थकेगे 
नहीं, कोई भी । झुङ्किल से सुश्किल ) हो कर्तव्य आप को 
पक समान दो जाएगा । 
२२ 
व्याग का आरंभ सवच ले निकट और सब ले प्रिय 
वस्तु ख दोना चाहिये, सुभे जिसका त्याग करना आव- 
यक हे, वह मिथ्या अहंकार है; अर्थात्‌ “मैं यह कर 
रहा इं”, “म कत्ता ह आर में भाक्का ह” यह विचार जा 
सुक में, इस मिथ्या व्यक्तित्व को उत्पन्न करता है, इसका 
त्याग करना है । 
२३ 
जंगलों में चले जाना उद्देश्य प्राप्ति का केल पक 
साधन माञ है, यद्द विश्व विद्यालय में जाने के समान हे ! 
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२९ 
वेदान्तयोग को अनुभवच करने के लिए घषर्नो मै 
जाने और असाधारण अभ्यास करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है; जिख समय आप कर्म में निमग्न और प्रदुत्ति में 
लीन होते हैं, उस समय आप स्वयं शिवके पिता हें 1 
२५ 
त्याग आप को हिमालय के घने जंगलों में आने 
को नहीं कहता; त्याग आप को सारे कपडे उतार डालने 
को नहीं कहता) त्याग आप को नंगे पांच और नगरे खिर 
घूमने को नहीं कद्दता । 
२६ र; 
त्याग को उदासीन निस्सहायता तथा तिविल्लुक 
निवेलता के साथ एक न करना चाहिये; ईश्वर के पवित्र 
मन्दिर अथोत्‌ अपन शरीर को विना रोक टोक के मांखाद्वारी 
भडियो को खिला डालना कोई त्याग नहीं हे । 
२७. 
अपने आप को सत्य से पृथक आर भिन्न खमते 
रहना और फिर धर्म के नाम पर त्याग आरंभ करना इसका 
अर्थ जो चीज़ अपनी नहीं उस ( पराई वस्तु) पर अधिकार 
जमा लेना है, यह छल चा राबन दे । 
२८ 
प्रेम के द्वारा त्याग से रहित सभ्य मनुष्य केवल 
अधिक अञ्चुभवी और अधिक बुद्धिमान वनमाञ्चष ( चन 
मान्नु ) हे। 
२६ - 
त्याग के अतिरिक्त और कहीं भी वास्तविक आनन्द 
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नहीं हे; त्याग के बिना न ईश्वर-पेरणा दो सकती है, न 
प्राथना । 
द्ध 
ईश्वरत्व ओर त्याग पर्यायवाची शब्द है । शिक्षा 
(अज्ुशीलन-0प्रप्र'6) तथा सदाचार ये उसके बाह्यरूप हैं। 
३१ : 
अद्दकार-पूर्ण जीवन का ड़ देना अर्थात्‌ त्याग दी 
सुन्दरता हे । 
३२ 
ओ धार्मिक विवाद तथा दार्शनिक तर्क चितक दुर 
दो जाओ । में यदद जानता हुँ कि खुन्ररता भेस दै, और प्रेस 
सुन्दरता दे । और दोनों ही त्याग हें । 
- ३३ 
हृदय की शुद्धता का अर्थ अपने को सांसारिक 
पदार्थों की आसक्ति से अलग स्वतंत्र रखना है। त्याग 
( का अर्थ ) इससे कम नहीं हे । 


० ! डँ० |! 35 ]!! 


(६) ध्यान वा समाधि ! 
१ 
ध्यान वा समाधि कामनाओ स ऊपर उठते स 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं दै! 
२ 
कामनाए एकाग्रता मे चाचा डालते है और जब तक 
चित्तशुद्धि ओर आत्म-ज्ञान नहीं होते, तव तक चास्तविक 
एकाम्नता प्राप्त नहीं हो सकती । 
6.1 
वेदान्त की मानासिक पकाग्रता मे विशेष वात यह 
हे, कि हमे अपनी असली आत्मा को सूयो का सूये और 
प्रकाशी का प्रकाश अनुभब करना होता हे । 
४ ~ 
जरा प्रणव का गान करो, ज़रा प्रण का उच्चारण 
करो, और उच्चारण करते समय अपना चित्त पूर्णतः इस 
मलगा दो, अपनो सारी शक्तियों को -इस में जोड़ दो; 
अपना सारा मन इस म संचित करो; इस के अनुभव करने 
से अपना खारा चल लगा दो । 


४० चच्चारत समय यदि दो सके तो अपनी खम हत 
निर्वलताओं ओर सारे प्रलोमनोको अपने सामने रकलो। उ 
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अपने पाको तले कुचल डालो; उन स ऊपर उठो; और 
विजयी होकर निकलो । 
9 
शरीर पर के खारे आधिकार को त्याग दो; सारी 
स्वार्थता को, खारे स्वार्थ-युक्त सम्बन्धों को, मेरे ओर तेरे 
के भावा को छोड़ दो; इन स ऊपर उदो । 
0 हे 
सत्य के लिप तडपना आत्मा की परम वास्तविकता 


के आनन्द के लिए लालायित दोना, अपने को ऐसी मान- 


लेक स्थिति से रखना दी सुरली को भगचान ( कृष्ण ) के. 
होरी पर लगाना दै । 


पेसी मानसिक अवस्था मं, ऐसी हृदय की शांति 
क समय, ऐसे शुद्ध मन स के सन्त्र का उच्चारण आरम्भ 
करो । पचित्र ्रणच ॐ का गाना आरम्भ करो । 
१० 
यहद तो सुरली में राग का दम भरना है । अपने 
खारे जीवन को सुरली चना खो; अपने खारे शरीर को 
खुरली बता लो । इस का स्वार्थं परता से खाली करके इख 
से स्वगीय एचाख सर दो । 
११ 
35 उच्चारण करो, और उच्चारत समय अपने 
मन के सरोवर मै खोज आरम्भ करो । उस वहु -जिह्वा वाले 
विप्र नाग को टूँड निकाला, यद अनगिनत इच्छा, 
सांसारिक असिलापाएं ओर स्वाथे-पूर्ण प्रद्गुत्तियां ही उख 
विपधर नाग के खिर जिह्वा ओर दान्त हें। डन को पक २ 
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करके कुचल डालो, उन को अपने पाचा तले रोंद डालो । 
उन को एक १ करके निकाल डालो, उन को अपने चश में 
कर लो और पवित्र प्रणव ॐ को उच्चारते हुए उन को नष्ट 
कर डालो । 
१२ 
शरीर और उस के अड़्ोख पड़ोस ( evriron- 
1021), मन और उस के प्रवर्चक ( कार्य्य) और सफ- 
लता के ख्याल या भय से अपने को ऊपर मददसूस करो 1 
१्३े 
अपने को स्वेच्यापक, परम शक्ति, सूयो का खये, 
करणत्व से ऊपर नाम रूप जगत्‌ से ऊपर और समस्त 
मदान्‌ लोको खे अभिन्न और परमानन्द स्वरूप मुक्त राम 
अचुभव करो । 
१४ 
ॐ उच्चारो और एक अथवा अनेक स्वरे जो भी 
स्वभाचततः अथवा स्वतः आप के चित्त में फड़कुू, उन्दी से 
उ का गायन करो । 
१२ त 
एक छाण के वास्ते खच इच्छाओ,को परे फेक दो! 
४० के! उच्चारो; न राग, न द्वेष, पूर्णंतयः एक समान, 
ओर इस से आप का सारा आस्तित्व प्रकाश -स्वरूप दो 
जाएगा। कभेके सांसारिक प्रवते को ( प्रयोजन-motives ) 
शकी निराकरण कर दो; कामनाआ के भूत प्रेतो को 
डतार कर दूर फेंक दो; अपने खारे काम को पवित्र बना 
मोद अथवा आसक्लिके रोग खे अपने को छुड़ा लो; पक 
यदार्थ में आसक्ति दी ठम्है सबै रूप ( परमात्मा ) अलग कर 


क ~ 


डालता ६ 1 


¢ 


4 


ध्यान और समाधि- ष्प्‌ 


१६ 
हदय को शुद्ध करो, प्रणव अच्तर का गायन करो; 
निर्वलता के सब चिन्दौ का चुन कर उन्ह अपने भीतर सत 
बाहर करो | सुन्दर चरिज्रचान चन कर विजयी निकला । 
१७ 
जव मनोविकार के राक्षस ( वा भयानक सर्प- 
drag0n ) का नाश दो जाएगा, तच आप देखेंगे कि. आप 
की इच्छा के पदार्थ आप की उसी प्रकार पूजा करते हैं, 
जिस प्रकार कि यमुना नदी के भीतर श्रीछष्ण ले कालिया 
खर्प के मारे जाने पर उस की स्त्रियों ने श्रीरृष्णञ्जी की 
पूजा को थी । 
श्च 
शरीर स ऊपर उठा । यदद खमभो और अनुभव 
करो कि आप अनन्त, परम आत्मा हें; और तब आप लोभ 
अथघा मनाविकार ख केसे प्रभावित दो सकते ह? 
१६ 
समाज, रिवाज लोकाचार क्रानून-नियम, व्यवस्था, 
छिद्रास्वेषण और समालोचनाप्ं आप को खच्ची आत्मा को 
नहीं छू संकर्दी । ऐसा अनुभव करो, उख ( रूमाज इत्यादि 
के श्रम ) को फेक दो, उस को त्याग दो, चह आप हें दी 
नहीं । पेसा अथे ७४ का करो ओर थकान के प्रत्येक आचसर 
पर इस ७ का उच्चारण करो । 


८ २० 5 
_ यह झचुभच करो कि. आप पूणे आनन्द दो, अभ्न- 
न्द्‌ हो, आनन्द दो । "= 


दर स्वामी रामतीथे- 


२१ 
प्रति दिन रात इख सत्य का अभ्यास ( चिन्तचन) 
करो कि सार का सव मत ओर समाज केवल आप का 
अपना ही सकटप है; ओर आप ही चह असली शक्ति हें 
कि सपूर्ण संसार जिसका सांस अथवा छायामात्र हे । 
२२ 
भोजन का जो आस ( कोर) आप के सुद मे जाता 
है उस क साथ साथ आपको इस आशय का चि 
करना चाहिये कि यह कौर वाह्य पृथ्वी का प्रति निधि रूप है 
और मै यहां अपने भतिर सारे ब्रह्माएड को लीन कर राह हूँ। 
२३ 
प्रत्येक रात आथवा मध्याह्न के समय सोने स 
पहिल-जव आंख यन्द होने छगि-तव अपने मनमें छढ़ नि- 
इचय कर लीजिये कि जागने पर आप अपने को चेदान्त के 
सत्य की साच्तात्‌ सूति पाएंगे । 
२४ 
जिस शरीर को आप अपना वतलाते हँ, यदि वह 
अस्वस्थ दो ता इस को एक ओर पडा रदने दा, इस का 
विचार मत करा; समझो चा भान करे कि आप स्वास्थ्य 
की स्वयं मूर्तिं हैं; पूणं स्वास्थ आप का दे; इस का मद्दखस 
करा! शरीर फोरन स्वयं ही चगा हो जायगा । 
२% 
प्रातः काल जव आप रे” ( प्रणव ) का जाप करे, 
तो इस के अचुखार जीवन व्यतीत करने का और इस को 
व्यवहार में खान का इढ्‌ और पक्का निश्चय करो । जो 
कोई मी काम हाथ में लो उस के करन से पहिले ही साच- 
न हो जाओ । 


ध्यान और समाधि. वडे 


द 
पूण रूप ख़ वायु को मुँह के द्वारा भीतर खींचो 
अर अपने अपने नथनों ले चाहर निकाले! । इस क्रिया का 
अभ्यास डढ़ता पूर्वक किया जाना चाहिये और तुम देखोंगे 
कि कितना अद्‌भुत आप को यह प्रसन्न कर देता हे । 
२७. 
राम आप को अत्यन्त स्वाभाविक प्राणायाम की 
सलाद देता है | श्‍वास, श्‍वास, श्वास लो । गहरा सॉस 
लेने स कोष्ट ( आमाशय, 810704९) ) के नीच के दिसले में 
चायु भर जाएगी और भीतर खारी नली में भा जाएगी । इस 
अकार सर आप तत्क्तण सुस्ती से सुक्त दो जाओगे और आप 
“की शक्तियां सर्वोत्तम रूप स सचित दहा जाएंगी । 


(७) आत्मानुभव । 
श 
आत्मानुभव आप को वाहा प्रभावा से सुक्क कर 
देता हे। यह आप को अपन सहारे खडा कर देता दे । 
२ 
सच पापों स बचने का और सव प्रलोभनों से ऊपर 
रहने का एक माञ उपाय अपने सत्य स्वरूप का डाचुसव 
करना है। 


३ 
जव तक आप इस चैसव और पशव्य को, जो आप 
को मुग्ध और आकर्षित किए हुए हे, छोड़ न दोगे, तब तक 


आप पाशविक मनोंचिकारों का विरोध न कर सकोगे । 
8 


जित समय आप चह (अपना स्वरूप ) अज्ञुभव कर 
लेते दो, तव आप सब मनोचिकारां स ऊपर खड़े होते हो 
ओर साथ ही पूर्णतया सुक्त ओर परमानन्द स परिपूर्ण होते 
हो; और वही स्वर्ग है । 
x 
आत्माचुसव कोई ( वाहर से ) प्राप्त किए जाने 
वाला पदार्थ नदी । आप को इंशवर-दशन की प्राप्ति के लिप 
कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने इरद 
गिरद्‌ नो आपने इच्छाओं के अन्धकारमय कोकून बना 
रखे हे, डनको उघेड डालना हे । 
६ 
अपने इंश्वरत्व को प्रतिपादन करो; परिच्छिन्न- 


अआधत्माचुसव. च्‌ 


आत्मा पर इस प्रकार खाक डाल दो (या उसे बिल्कुल ऐसा 
झुला दो कि) जेसे यह कभी छुआ दी नहीं। जच यह 
( परिञ्छिन्नात्मा का ) छोटा चुलचुला फूट जाता है, तच 
यह अपने को मह।खागर पाता दे । आपदी सम्पूण, अनन्त 


आर सचरस्चरूप हा । 
७ 


आप अपने प्राचीन ( असली ) तेज स जगमगाइये । 
ओ पूरी पुरुष ! तेरे वास्त न कोई कतव्य हे, न कमे हे, 
करने का कोई काम दे । सारी प्रकृति सांस रोके ( दम छुट) 


तेरी प्रतीक्षा कर रही है। 
प्र 


यदि मानची अथवा प्रायः पाशवी भावनाओं को 
चो डाला ज्ञाय, तो उनकी जगह दिव्य सावनाएं उभंडने 
लगती हैं। 

& 

यदि आप वेदान्त का अनुभव करना चाहते हैं तो 
इस्त को सब प्रकार के शोराशुल से वलिक खब प्रकार की 
व्याधियों की अग्नि म अनुभवच कीजिये । इस लखार में आप 
किसी पकार सी, कभी भी, उस 'अचस्था में अपने को नही 
पा सकते जहां चाइर सेन शोर हो और. न कोई अरु- 
विधा दे। । 

१० 

सच तो यछ हे फि जितनी दी अति कठिन पारे- 
स्थिति होती है, जितना ही अति पीडा कर अड्ोस पड़ोस 
(घिराव) दोता डे, उतने दी अति वालिष्ट चे लोग होते हैं कि 
खो परिस्थितियाँ स निकल आते हें । इस कारण इन समस्त" 
खाद्य कष्टौ ओर चिल्ताभी का स्वागत करो । इन परिस्थि- 


यद स्वामी रामतीर्थ. 


गतियो में भी वेदान्त को आचरण में लाओ । ओर जब झाप 
वेदान्त का जीवन व्यतीत करोग, तच आप देखोगे कि खोर 
अड्रोस पड़ोस और परिस्थितियां आप के वशा मै दो जायेगी, 
आप के उपयोगी (वा अधीन) हो जायेगी, और आप उन के 
स्वाभी चन जाओगे । 
श्र 
चाहे आप बड़े हो या छोटे, चाहे आप ऊँचे स्थित हो 


या अति नाचे, इस की तणवत्‌ परवा मत करो; अपने पाची 
पर खड़े दो 1 


( ८) राम । 
4 
इश्वर से पहिले में हूँ? था। 
२ 
सदा पृथ्ची के होने स भी पाहिले; नित्य समुन्द्र की 
उत्पत्ति स पाहले; अथवा घास के नरम वालों स पहिले 
अथवा वृक्षा के सुन्दर अगोखे पहिले; अथवा मेरी टद्दनिया 
के ताज़ा रंगीन फलो सै पहिले, में था और तुम्दारा आत्मा 
(मन) मुझमें था । 


pa 


३ 
किख का में धन्यवाद दूँ; 
किस की ओर मैं सुडकर देख; 
जब पूणे परमानन्द, 
जव 'अपरमित प्रकाश 
- मुझ में भी व्यक्त है ( अगर दे ) । 
छ 
- केबल एक दी तत्व दे, ओर बढ तत्व मे हुँ । ३० ! ३४ !! ४०!!! 
५ 
में सत्य हूँ; में रूप ( शारीर ) को सम्मानित करवानि के 
चार्ने आत्महत्या नहीं सह्दगर । 


सारा विश्व केवल मेरा ही संकल्प दे । 
७ 
विश्व मेरा शरीर दै; वायु और पृथ्वी मेरे बर्न और 
पाङकाए ( जूतियां ) हें । 


व्य स्वःमी रामतीर्थ. 


आकाश का अर्थ मरडक्व मेरा प्याला हे, ओर उस मै 
ऋलकता हुआ पकाश मेरी शराय दे । 


विश्व मेरे आत्मा की दी सूति होनि के कारण साच्तात्‌ 
र, 


मुर्ती का स्वरुप दे । किल को वें दोप दे? एकल को में 


१० 
a ससार मेरा शरीर दे, ओर जो काई भी यद कह सकता 
हे कि समस्त विश्व मरा शरीर दे । वह आगमन से सुक्त दे 1 


११ 
०-क्या ईइवर दुत अथवा पेगस्वर का काम करते हें? 
उ०-नहीं, यह मेरी महिमा के खिलाफ्र दे; मे स्वय पर- 
सास्मा ई; ओर उसी परकार आप भी हो | शरीर मरा चाहन 
(सवारी) दे । 
| १२ 
सुके किसी चाज़ की अभिलापा नहीं 1 सुकते आवश्य क- 
ताए नहीं, भय नहीं, आशा नही, ज्ञिस्मेदारी चह! 1 
१३ 
मे धम-परिवर्तेन करके ( या मुरीद चना कर ) अज्यायो 
इकड्टे करुना सरी चाहता; में केवल सत्य में रहता हैँ (वा 
में केचल सत्य का आचरण करता हुँ ) 1 
१४ 
राम का मिशिन (70580 उद्देश्य ) बुद्ध, मोदम्मद, 
इसा तथा अन्य नवियों या अवतारो के समान करोडो अज्ञु- 
यायी बनाना नहीं है; चरन्‌ स्वयं राम प्रत्येक पुरूप, स्त्री और 


राम. दुद 


चालक म उत्पन्न करना, आह्वान करना (या प्रबुद्ध करना ) 
अथवा प्रगट करना हे! इस. शरीर को रोद डालो; इस 5य- 
क्षित्व को खा डाला; मुझे पीस डालो, इज्ञम कर डालो और 
पचा डाले । तशी और केचल तभी आप राम के प्रति 


न्याय करोगे । 
१५ 
चाहे आप अगरेज़ हो, चाह आप अमारकन हों, चाहे 
आप मुसलमान हो, बुद्ध दो अथवा हिन्दू हो, अथवा 
कोई भी क्यों न हों, आप राम कौ ( अपनी ) आत्मा हें 1 
आप उसकी आत्मा की सी आत्मा हैं । 
१६ 
मेरा मत अचार के लिए नही दे, “मेरी सवा के लिप”? 
चा मेरे निवीद करने के लिए हे । 
१७ 
यदि कोई मञुष्य सुझ अपने मत को एक शब्द में प्रगट 
करने की आज्ञा दे तोमे कहुंगा कि बह “आत्म-चिशचाख” 
चा “आत्म-शान” हवै । 
श्च्द 
_ विशाल सेसार मेरा घर है, और उपकार करना 
भरा धर्म हे। 
१६ 
भरे धर्म के आवश्यक ऑर मुख्य तत्व कवि ! G०९the) 
( गोपथ ) के शब्दों में इस मकार कहे जा सकते देः-- 
मेँ च्याप को बतलाता हुँ कि मडुण्य का परम व्यवसाय : 
( चृचि ) क्या डे । 
सुभ ख पहिल खंलार का अस्तित्व नदीं था, यह मेरी 
रचना ह्वै! 


६० स्वामी रासतार्थ- 


यह में ही था जिल ने सूर्य को सागर स उदय किय! 
चन्द्रमा ने अपना परिवर्तेन-शील मार्य मेरे साथ ही 
चलना आरंभ किया । 
२० 
में तो केवल चाहाय-दृश्य का साच्ती रदता हूं, उन मं 
उलभता ( फंसता) कभी भी नहीं, सदा उन से ऊपर 
रहता हू । हि 
यद्द खारे नाम रूप टश्य केवल अविरोध स्फुरण दै, 
चक्र की ऊपर नाचे गति हें, पांच का ऊपर उठाना आर 
नाचि रखना है। 
२१ 
अखल में डरने की कोई वात नहीं हे । चारों ओर, सारे 
भविष्य काख में, सारे देश ( अर्थात्‌ सब दिया, काल 
आर देश में ) एक ही परमात्मा विद्यमान है, और वदद 
मेरा ही स्वरूर द्दे । 
तो फिर सुके डर किस काहो? 
२२ 
जब घुखार दर्शन देता दै, तो में त्योरी नही चढ़।ता 
(चा भित नदी होता) में उस का मित्रचत स्वागत 
करता हूँ, और ( उस बुखार की दशा में ) वह आध्यात्मिक 
तत्व जिन का भेद अन्य दशा में कभी नहीं खुल सकता 
था, सुभ में चसक ( सलक मार ) ज्ञाते हैं । 
२३ 
ओ परमानन्द के महासागर ! तू करता पूर्वक तरंगित 
हो, लहरे ले, और तूफान वरपा कर, पृथ्वी और आकाश 
को बराबर करद्‌ | सच विचारे और चिन्तां को गहरा 


राम. र्र 


= य 


डुबाद, डुकड़े इकडे करद और इधर उधर फेक दें। अरे! 
0 ? 


इन स मुझे कया प्रयोजन ! 
न्छ 
व. > =` | हि 
कल्पो ओर इच्छाओं ! जिनका सम्बन्ध इस 
सँसार की चणिक, च्हण-मंयुर प्रशंसा अथवा धन से दे । 


इस शारीर की दशा केसी भी हो, मेरे ल उसका वास्ता नहीं; 
फा २). 1 


क 

भिर 
॥ ०1 
4 क 


२० 


में ने थह निएचय चा संकल्प कर लिया दे कि अपना 
इंग्वरत्च च! तुम्हारा ईश्वरत्च आपके हृद्य में कड़- 
कडा दूं चा गरजा दू, और उसे प्रत्येक कमे और व्यापार सत 
घोषित कर दूं 1 
नद र 
मैं शाइंशाह ( सञ्चाज्‌ ) राम हुँ; जिसका सिंद्दासन 
आप का निज हदय है; जब मैंने वेदी छारा प्रचार किया, 
जव मैंने कुरूचेच, जरूसलेम आर मक्का में उपदेश किया, तच 
सुभे लोगॉने गरत समभा । में अपनी चाणी ( आवाज़ ) 
फिर से उठाता हृ । मेरी वाणी तुम्दारी चाणी हे, तत्वमासि 
“तू चढी दवै,” जो कुछ त्‌ देखता हे ब्द खब तू दी दे । काई 
शक्ति इसमें वाघा गही डाल सकतो । राजा, दानव अधवा 
' देवता गण कोई इसके विरुद्ध खड़े नहीं होखकते । सूर्लिछत 
( व्याकुल ) मत हो । मेरा [खर तुम्द्दारा (सर इ, चाड 
तो कार डालो, परन्तु इसकी जगह एक खदस्म खिर आर 
उत्पन्न डाजापग । 
२७ 
तेरी छाती में घडकने वाला, तेरी आँखों में देखने चाला, 


६२ स्वामी रामतीथ. 


तेरी नाड़ी में फड कने चाला, फूलां में सुस्कराने वाला, बिजली 
में हसने वाला, नदियों में गरजने चाला, ओर पहाड़ों में 
शान्त हे राम! 
२= 
चाझनत्व को टूर करो, स्वामीपने को जला दो 1 अपने 
से पृथक चा चिलच्तण करनेचाली उपाधियों और मान-पदा 
को सागर में गिरा दो । प्यारे ! राम तो तुम से अभिन्न हे । 
आप कोई भी दो, विद्याचान्‌ अथवा विद्यावान ( ज्ञानी 
अथवा छानी ) चनी अथवा निर्धन, पुरुष अथवा स्त्री, 
ऋषि अथवा पापी, हेला अथवा जूडाख, कृप्ण अथवा गोपी 
राम आप का अपना आप है । 
२६ 
ईसाई, हिन्दू, फारसी. आर्य-समाजा, सिक्ख सुखलमा न 
आर चे लोग जिनके पुढ ( \18८।९8 ) इड्डियाँ तथा 
मस्तिष्क मेरी प्यारी इए-देची सारत भूमि के अन्न ओर 
नमक खाने से चने हें, चे मेरे साई हें, नही नहीं चे मेरा 
अपना आप दें। उनसे कह दो कि में उनका इ ! में खबको 
दय ले लगाता ( सब का समावेश करता ) हू । किसी खे 
अत्तग नहीं करता | में प्रेम रूप इं ! प्रकाश के समान प्रेम 
प्रत्येक पदार्थे को, सबको प्रकाश की ज्योविर्या स मंड देता 
चे । ठीक ओर अवश्य दी में प्रेम के प्रताप की वाढ हुँ! मै 
खच से भेस करता ह 
३० 
अरी हिमालय की चक्रे ! तेरा स्वामी तुझे सत्य ( प्रकाश ) 
के प्रठि अपनी शुद्धता ओर डढता को वनाप्य रखते की 
आज्ञा देता हे । द्वैत भाव खे भरा हुआ जल नीचे मेदानों में 
तू कभी भी न भेजियो 1 


३२ 
मैं खर्वोपीरि निष्कए हुँ; सर्वोपरि श्रेष्ट हुँ। मेरे लिप न 
कोई सचे निरूए हे, न सर्व ्रेए हे । जहां कीं मनुष्य की 


इछि पड़ती दे, वहां में हू । जीख ईसा ) में मै गट 
छुआ । सझुदोम्मद में में ने ही अपने को! प्रगट किया | संसार 
म सब से अधिक प्रसिद्ध मशहर आदमी मैं ह, और सबसे 
अधिक बदनाम, कलंकित, भौर अधम में है; में सर्चरूप ह, 
सच हु! 
३२ 

अद्दा ! में कितना सुन्द्र हुँ । में विज्ञली मै चमकता हूँ, 
मैं बादल में गरजता हूँ; में पत्तियां में सर खराता हुँ, में पचन 
मं सन सनात हूँ, मे कल्लोलाकुल ( तरंगित ) सागर में 
लुढ़कता हैं; मित्र में हँ; शच में हूँ । 


३३ 
ओहो, यह कैखा आश्‍चयों का आश्‍चर्य हे कि सब 
रूप 


पदार्थो में, सब पत्यक्ष व्यक्तियों में सारे प्रत्यक्ष रूपां में एक 
ही अनन्त शक्ति व्यापक हे | आहो । यदद में हँ; में ही चह- 
अनन्त ( शक्ति ) हैँ कि जो महान्‌ प्रालिद्ध चक्काओ के शरीरों 
में व्यापक छै । अदा ! कैसा आनन्द है ! कि में ही अनन्त 


स्वरूप हँ और यह शारीर नहीं हुँ । 
ड्ड 
देखा एक भी दीरा नदीं दे, ऐसा पक भी सूर्यं अथवा 
नक्षत्र नहीं हे कि जो चमकता रदा हो, पर उस की चमक 
७७३. ७७ क ~ _ 4 ~ 
मेरे कारण न लो । खोर आकाश मंडल के नचत्रं की चसक 
मेरे कारण दे। 


क 


३8 स्वामी रामतीथं- 


इञ्द्लित पदाथी का समस्त आकर्षक स्वभाव और उन 
की सारी शोभा ( कान्ति ) मरे हा कारणा हे । 
६६५ 


यह मेरे गौरव के धतिकूल चोर मेरो ओर से मेरा पतन 
होगा कि पडले तो इन पदाथा को में शोमा ओर महिमा 
उधार डू; आर फिर डन्डी को देढता फिरूं। यह मेरी शान 
के विरूद्ध ( खिलाफ ) हे ! मेरा इतना पतन कदापि नहीं 
दो सकता ! चर्ही म उन के दवार पर भित्ता मांगने के लिप 
कसी नहीं जा सकता 1 


२५६ 
ओ कत्र ! कहां है तेरी विजय ? 
£५ क्क ° 
छे मौत ! कहां है तेरा डक ? 
३७ 


मैं सञ्चाडी का सम्नार हूँ! में ही वड हं जो इस संसार में 
सार राजाओं के रूप म प्रगट दता हे । 
३ 
सुक में दी सारा संसार रहता सहसा, चलता फिरता 
आर जीवित है! सर्वत्र मेरी ही इच्छा पूरणे की जा रही है 1 
३६ 
शरीर अनेक हैं, आत्मा एक है; 
आर परमात्मा मेरे अतिरेक और कोई नहीं दे । 
म॑ दी कर्म कत्त ( परिश्रमी १, खात्ती, न्यायाधाश, 
कड़ा छिद्धान्चेपक (आर) चाइ चा करने चाला हूँ 1 
मेरे लिए प्रत्यक नोव स्वतन्त्र दे, 
चन्न, परिच्डिन्तता और दोय मेरी डि मं नही आलि 1 


राम. ३५ 
सुक्क स्वतन्त्र में है, और अन्य लोग भी स्वतन्त्र हैं; 
इश्चर, ईश्वर हँ में, तुम और वह । 

न ऋण है न कर्तव्य, न थोका है न डर, 

में दी अमी और यहां परमात्मा स्वरूप ह ! 

२2० 

कहां दे चद तलवार जो सुकते मारडात सके? कहां है 
चद्द शस्त्र जो मुके घायल कर सके । कडा है बह विपत्ति जो 
मेरी प्रसन्नता को विगाड तके? कहां दै वढ दुःख चा शोक 
जो मेरे सुख में वाधा डाल खक्ते? अमर, कल आज और 
सद! पक रूप, शुद्ध, पवित्रा का पवित्र, विश्व का स्वामी, 
चह्द मैं हूं । 


¢ 


डर्‌ 
मैं मर नहीं सकता, स्वव्यु चाडे सदा, 
सुर ताना रूप मे वाना चुनती रहे । 
में कभी जन्मा नहीं था, तथापि मेरे श्वास के जन्म, 
उतने ही अधिक हैं जितनी निद्रा-रद्वित सागर में लहर 
४२ 
कोई पाप नहीं, शोक नहीं, कए “डुः छ) नही, 
अपनी सुखी ( प्रसन्न ) आत्मा में जुरादित (स्थित) छुं । 
मेरे भय साग गण; मेरी शंका कट गहे । 
मरी विज्ञय प्राप्ति का दिन आ गया । 
४३. 
मरे लिए मेरा आत्मा ही मेरा साम्राज्य दे, 
( क्‍योंकि ) इस मै सुके अति पूणे आनन्द प्राप्त होता दे। 
कोई सांलारिक लददर मेरे ( निश्चल ) चित्त को आन्दो- 
लित नदी कर सकती 1 _ 


~ 


३६ स्वामी रामतीर्थ. 


इस लिए ( इन लद्दरों ले ) मेरे को.न कोई लाभ दै, न 
मेरे लिए हानि । 
सुक्त शत्रु स भय नहीं, मुझे मित्र से चणा नदी; 
सुके मौत का डर नी, सुकते अन्त की चिन्ता नहीं । 
४४ - 
अरे, चोर ! अरे निन्दक, प्यार डाकू ! 
श्लो, स्वागत, शीघ ! अरे उरो मत 1. 
मेरा अपना आप तो तेरा दे, और तेरा मेरा है । 
हां यदि तुम । चाद्दो ), तो कोई चिन्ता नहीं, रुपया 
लेजञाओ इन वस्तुओं का जिन को तुम मेरी खमभते दो । 
दां यदि तुम यह उचित समभत दो, 
एक ही चोट से इस देद को मार डालो, या इस के कड़े 
डुकड़े करके काट डालो । 
शरीर को ख जाओ और जो कुछ तुम कर सको । 
नाम और यश को लेकर चल भागे ! 
ले जाओ ! चले जाओ ! 
दथापि यदि तुम ज़रा पलट कर देखा । 
तो मैं ही अकेला, खुरच्तित और स्वस्थ रदता हुँ ! 
नमस्कार ! छरे, प्यार ! नमस्कार ! 
४५ 
मौत के नाम राम का अन्तिम संदेश । 
दे मौत ! चेशक छड़ादे मेरे इस एक जिस्म ( तन ) को । 
भरे और तन ही मुझे कुछ कम नहीं । केवल चान्द की 
किरणें चान्दी की तार पहिन कर चेन सर काट सकता है | 
पहाड़ी नदी नालो के वेष में गीत गाता फिरूँगा, चदे” 
मन्चाज ( समुद्र की तरंगो) के लिचास ( चख) में में ही 
लद्दराता फिरूँगा। में दी चादे-खुशखराम ( मन्द्‌ २ पवन 1 


1 


राम. छ 


आऔर नसीमि-मस्ताना-गाम ( मस्तचाल समीर ) हूँ। मेरी 
यह सूरते-सेलानी ( घूमने किरन की सूर्ति हर वक्त रवानी 
( चलने फिरने ) मै रद्दतीड्वे। इस रूप में पहाड़ों स उतरा; 
मरभांत पोदों को ताज़ा किया, खुला ( फूलों ) को दंखाया, 
बुलबुल को झरुलाया, दवोज़ों को स्ट खटाया, सोतों को 
जगाया, किसी का ऑस पूछा, किसी का घूघट उड़ाया, 
इसको छेड, उसको छेड़, तुझको छेड, वह गया, घद गया, 
न कुछ साथ रकखा, न किसी के हाथ आया 


ई ] ई० ]] ३ !]! 


(६ ) आनन्द की फुहार ( छींटें ) 
१ 


सभा-समाजां चा समुदाय पर भरोसा मत करो । 
यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हे कि चह भीतर से प्रवल दो । 
२ 
दूसरों को प्रसन्न करने के उदेश स कोई काम मत करो! 
चहदी चीर दे जो सुख रू नहीं? कद सकता हे; आपके चरिज 
का वल और वीरता आपके ' नदी ? कह देने की शाक्ति से 
प्रगट होती हे. । 
डे 
इच्छा एक बीमारी हे, यह आप को डुबिधा में रखती हे । 
छ 
राम दो सुख्य बातें आपके ध्यान मे लाता है !-- 
९ १ ) परिङ्किच्नात्मा का निषेध ( denial of self) 
(२) शुद्ध आत्मा का प्रमाणी-फरण ( प्रातिपादन ) 
( positive assertion of Real Self ). 
x 
पूरे स्वास्थ्य ( निरोगता ) और प्रवल प्रचुत्ति का रदस्य 
चित्त को सदा हलका ओर प्रसन्न रखना दे, आर उसे कभी 
भी थका सान्दा, कमी भी जरद्वाज, कसी भी भय शोक च 
चिन्ता स लदा इश रखना नहीं है । 
च 
लोकाचार के दलदल मै फेसे रहना, और अपने को 
रीतिरिवाज की चारा मे बहन देना, और करिसी जड़ बोझे 
की तरह नाम रूप के कण मे हूब जाना, सस्पति को तलैया 


आनन्द की फुहार. ६६ 


में फंसे रहना और उस्र खमय को जो कि ईश्वर की चस्लु 
होनी चाहिये रूपया कमाने मे लगाना और फिर भी इसे 
“भत्याडे करना! कहना, क्या यह जडता ( अकर्मण्यता ) 


>> 


नहीं हे? 
७० 
जब ईश्वर स्वरूप की डप्टि स देखा जाय तो सारा 
संखार सुन्दरता का वहाघ, प्रसन्नता का सूचक और आनन्द 
की वपा दो जात। हे! 
टर 
चाहे काई महछुष्य डापने अन्तःछदय म॑ किसी भी चीज 
को सत्य या विश्वास का पात्र माने, अचश्य दी चह ( मनुष्य ) 
उस पदार्थख च्यागा जाएगा चा धोखा खाएगा | यह एक प ला _ 
विधान है जो युरत्वाकपेण के विधान खि सी अधिक क्र दे। 
& 
अन्य हैं चे लोग जो समाचार पत्रो को नहीं पढ़ते, 
चे 


क्यौीकि इरे भळति के ओर प्रकृति छारा इश्वर के 
ई सोध ) दशन क केरा 1 
श्‌ 5 
यदि सत्र लोग तुम्हारी भी प्रशंसा करने लगे तो तुम्दारे 
~ २२ ~ € ७२ ww कप 


लिए शोक दै, क्ष्योंकि इसी प्रकार इनके पूर्वजा ने झूडे 
पेग्रस्वरा की प्रशसा की थी । 
११. 
जीवन ते इस शरीर के पिजडेसे बन्द हंस के पंरों का 
कैचल कडू फड़ाना दै | 
१२ का 
अब आप अपने को ठदाखी च खिन्नाचस्था में पाओ,तो 
शाम का डपंदेश दे कि अप अपने आलस्य.को तत्काल त्याग 
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दो, अपनी पुस्तक को परे फेक दो, अपने पॉ पर खड़े हो 
( अर्थात्‌ अपने आश्रय स्थित दो ), खुली इचा में य्दलो 
अर शीघ्र २ चलो । 
१३ 
ऐसी मित्रता, जिस में हृदया का मेल मिलाप नद्दा; चढ 
भड़ाक आवाज़ करने चले द्रव्यखप्ुदाय (७४६०८९) से भी 
आधिक छुरी सिद्ध होती दै; उस का परिणाम जोर की 
फूट हे! 
१४ 
यदि आप को कोई चात किसी मित्र के विषय अयोग्य 
मालूस हुई डो; तो उसे भूल जाओ; यदि आप को उस के 
सम्बन्ध में काढू अच्छी वात मालूम हुई दो, तो वद्द उस 
कद दो । 
१% 
इश्वर व्यक्तियोंका ससम्मान कत्ता नहीं है, कौर न भाग्य का 
भूगोल स नाता है । 
१६ 
ऐस शान का घाप्त करना कि जिसे इम आचरण में 
. नही ला सकते, वह ( वास्तव में) आध्यात्मिक क्रव्ज्ञ 
आथवा मानसिक अजी द्दे! 
१७ 
सच्ची शिक्ता का आर्थ पदार्थों को ईश्वर की दृष्टि से 
t 


श्च्र 
डछिंदान्वेषण परमात्मा की काट छांद की प्रकिया है जो 
डमे अधिक उुन्दर बनने से सद्दायता देती दे । 
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१६ 
यह खदा याद रफ्खो कि ईपा ओर देष ओर उिद्रान्वेषण 
ओर दे।पारे।पण चा निन्दा करनेके विचार अथवा ऐसे विचार 
जिन म ईषा ओर घृणा की गन्ध दो, इन को प्रधट करने रेत 
आप चेस ही विचार अपनी ओर चुलते हैं । जब कसी आप 
अपने भाई की आँखों मे तिल देख रहे दें, तो (उसा समय), 
आप अपनी आँख मै भी लकड़ी का खट्टा डाल रहे हैं । 
२० | 
छिद्रान्वेषण की क्रैची से जच आप की भेट दो, तो आप 
सूट अपने भीतर डि डालकर देखो कि वहाँ क्या 
दो रदा है । 
२१ 
खथ से परम उत्कष्ट छिद्वान्वेपण यह दे कि लोगों को 
आप जो कुछ बाहर से छनुभव कराना चाहते हैं बद्दी उन 
को आप ( उन्हीं के ) भीतर से करा दें । 
२२ 
किसी विशेष बात में अपने मित्र में छुद्र ज्॒टियों के देख 
लेने ख हाय यह केली उच्च वृत्ति दम में उठ आती है कि 
उस मित्न के उत्तम शुणा ( लक्षणों ) का भी दम सत्कार 
करना छोड़ देते हैं । 
२३ 
जो शक्ति दम दूसरों के ( स्वभावा पर ) निणेय देने में 
नए करते हैं, वडी ठीक हमे अपने आद्शे के अजुखार रहने 
लगानी आवश्यक है । 
२४ 
यदि आप की वुद्धि प्राचीन काल के सूत आचार्य्यो की 
. उक्ियो, कल्पनाओं और स्मो वा तरगों की शंखा नहीं 
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करती, तो ( संसार की इषि में) आप पतित हैं; प्रत्येक 
शरीर झाप का ठीक विरोधी हो आएगा । 
२ 
जिस चण इभ संसार के सुधारक के रूप में खंडे ददोते 
हैं, उशी क्षण हम संसार के विगाडूने घाले बन जाते हैं । 
दद्‌ 
दूसरों की दृष्टि ख अपने को देखने का स्वभाव चुथा 
अददेकार और घात्म-एलाघा ( खुरचुमाई ) फहलाता दै । 
२७ 
लोग विधियों ओर आज्ञाओं के बोझ तले अपने आखली 
स्वरूप को खो बैठे हैं; और अपने को केवल नाम और रूप 
माज समते हें । 
२८ 
अपने से बाहर मत भटको | अपने केन्द्र पर रहो । 
२६ 
अपना केन्द्र अपने से वाद्दर मत रक्छो; यद आप का 
पतन कर देगा । अपने में अपना पूर्ण विश्वास रकखो, अपने 
केल्द्र पर डरे रदो; कोई चीज़ तुम्हे दिखा तक न सकेगी । 
३० 
सत्य को कुचल कर यदि मिट्टी मै मिला दिया जाय, तो 
भी उभर आएगा, क्योंकि ईश्वर के अनन्त बघे (समय) उस 
सत्य के दी होते हैं । 
३१ 
इंसामसीद ने केवल ग्यारद्द ( मजुष्यो ) को उपदेश 
दिया था,परन्तु वे शब्द चायुमरडल ने बटोर लिए, आकाश 
ने संचय कर लिए, ओर आज उन को करोड़ो आदमी 
पढ़ते हैं । 
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३२ 
चुरे ( अपवि ) विचार, सांसारिक इच्छा तो मिथ्या 
शरीर और मिथ्या मन से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं, 
ओर अन्धकार की वस्तुप हे । 
३३ 
सांसारिक बुद्धिमत्ता अज्ञानता का पक वद्दाना दे । 
३२ 
बालक तो पिता फा भी पिता दोता हे । 
३५ 
आप के निज्ञाइुभव ख अधिक योग्य शिक्षक और 
कोई नहीं दे । 
३६ 
झवि को प्रेरणा उसी समय दोती है, जब कि चह 
परिच्छिन्नात्मा अथवा अहेकार के ख्याल स ऊपर उठा दोता 
है, और जच उस को यह ख्याल नहीं दोता कि “ मैं काविता 
लिख रदा हूँ” 
इश्वर में निवास करो, आर. खव ठीक दे; दुसरो का 
निवास भी इश्वर में कराओ, और खच अच्छा छी दोगा । 
'इस सत्य पर विश्‍वास फंरो, तुम्हारा उद्धार हो जायया; 
इसे का बिरोध करो, तो तुस्दें कर मिलेगइ। 
इ 
जीवन ओर स्वृत्यु तो लाँख दारा हवा को भीतर खच 
"झर बाहर निकालने के समान हें । 
३६ 
जिस समय हक्सले ( पिए४।९) ), ऐेतिदासिका का 
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इक्लले नहीं रदता, वरन्‌ सबै रूप दोता है, तव घद वैज्ञानिक 
इफ्सले दोजाता दे । 
॥-1 “1 
इस संसार में जिल चस्तु से आप का सामना दो, वह 
रकाने चाले रोडे की जगह ( आत्मालुभव या ऊपर 
चढ्ने की ) सीढ़ी हो जाना चाहिये । अटकाने वाले रोडे को 
सीढी का पत्थर बना लो । 
34 
जो मनुष्य स्वच्छा पूवक आपने ( अहैकार) को सरूजी 
पर चढ़ा देता है, उस के लिए यद सेलार स्वर्गीय उपवन 
है। वाळी सब के लिप यदद लुप्त स्वगे है । 
४२ 
ठीक जौ और गेहूं के भाव घटने बढ़ने के समान मच्चुप्य 
का ज़िक्र किया जाता दे; इस ले ऊपर उठो। आप का 
कोई मूल्य नहीं लगा सकता । 
४३ 
शश्‍वर-भेररणा के आनन्द्‌-सचन का प्रवेश-छार हृद्य हे, 
परन्तु प्रस्थान-द्वार सिर ( मस्तिष्क) दे । 
४४ 
त्याग दो ! त्याग दो स्राल्ति को ( मोह माया को ), 
जागो ! ज्ञानो !! स्वतन्त्र बनो । 
सक्ति ! मुक्ति !! मुक्ति !!! 
४६ 
WANTED 
Reformers, 
Nof of others 
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But of themselves. 

Who have won 

Not University distinctions, 
But victory over the local self, 
Age :—the youth of Divine Joy. 
Salary :— God-~—head. 

Apply sharp 

With no begging solicitations 
But commanding decision 

To the Director of the Universe, 
Your Own Self. 

Om ! Om ! Om !!! - 


ज़रूरत दै ( आवश्यकता है ) 
सुघारको की. 
दुसरा के सुधारको की नहीं, 
किन्तु आपने निज के, सुधारको की | 
विश्व विद्यालय के डपाथिधारियों की नही, 
किन्तु परिच्छिन्न भाव के विजेताओं की | 
आयुः “दिव्यानन्द भरा तारुण्य 
वेतनः - ईश्वरत्व 
शीघ निवेदन करो, 
विश्व नियन्त से, 
अर्थात्‌ अपने ही आत्मा स, 
चासो5हं सरी दीनता से नदी, 
किन्तु निश्चयात्मक निराय च अधिकार के साथ, 
ईन 1 डँ | डँ० 11! 
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॥ 
जच कोई सुनि ( खिन्वक ), तत्वज्ञानी, कवि, चेशानिक 
या अन्य प्रकार का कार्यकर्ता समाधी की अवस्था से एक 
चाल दोजाता ह, र त्याग की शिखर पर यहाँ तक चड़ 
जाता ह कि उस में व्याक्तित्व के चिन्ह का जेशभात भौ 
नहीं रहता ओर उसे वेदान्त का घत्यक्ष अज्ञसच होता हें 
तभी ओर केवल तभी चह ईश्वर ज्ञा कि गायको का 
स्वामी चा गुरू के, उ शरीर ओर भन का चाजा अपने 
हाथों म लेता है, आर उस में से विशाल लहरें, मधुर ताले 
आर उत्कष्ट चान निकालता इ! 


Peace immortal falls as rain drops, 
Neetar is pouring in musical rain ; 
Drizzle ! Drizzle !! Drizzle !!! 


MIF clouds of glory, they march 80 gaily ! 
‘The worlds as diamonds drop from them. 
Drizzle ! Drizzle !! Drizzle १1! 


अर balmy breatt, the breeze of Lass, 
Blows beautiful ! beautiful !! 

Some objects swing and sway like twigs. 
And others like the dew-drops fall 
Drizzle ! Drizzle I! Drizzle 1१! 


कर graceful Light, a sea of white टु 
An ocean of milk, if undulates. 

Tt ripples softly, seftly, softly ; 

And then it beats out worlds of spray. 
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I shower forth the stars as Spray. 
Drizzle ! Drizzle 2! Drizzle 11! 


आती अस्त शान्ति मेघ के जुन्दों के सम, 
ष्ट्री खुरीली लगी सुधा रख बरस अज्ुपम, 
रिम सिम ! रिम किम ! रिम सिम !!! 


मेरी यति के मेघ चले हें सुन्दर कैस । 
व्र ७ ~ ७. ~ ~ ~ 

हैं उन ख़ गिर रहे लोक सव हीरो ऐसे । 
रिमभिम ! रिमरकिम !! रिमभिम !!! 


मेरी सांस सुगन्ध नीति की सुखद चयारी 
है यदद कितनी खुन्दर अनुपम बने वारी ॥ 
खुदुशाखासम वस्तु भूख, कुक झूमे कोई । 
ओस विन्दु सम गिरे टूट कर भूमे काई ॥ 
रिमिभिम ! रिमभ्िहम !! सिमसिम !!! 


मेरी शोमन-प्रभा श्वेत सागर-ली सो है । 

चीर परयोनिधि लहर लेत तारंगित दोपे ॥ 
मन्द्‌ मन्द जो मंजु तरंगे उसमे शातीं । 

जल- फुद्धार-संसखार मार बादर कर जातीं ॥ 
तारागण की भाडी नीर कण सम में करता । 
रिमसिम रिमाझिम मंड बड़ा छुखदायों हासा । 


‘Are youafraid १ Afraid of what ? 
Of God ? Nonsense; 
Of Man ? Cowardice; 
Of the elements ? Dare them 5 
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Of yourself ? Know thyself ; 
Say, Iam God. 
क्या डरते हो? किस से डरत हो? 
क्या इंश्चर स्त ? तो मूख दो । 
क्या मलुष्य स? तो कायर हो । 
क्या ( पंच) भूतो स? उन का खामना करो ! 
क्या अपने आप से ? तो आपने को जाना । 
कहदो “अह ब्रह्मास्मि” (मे इंश्वर हु) 
इति । 


© © 
परमहंस स्वामी रामतीथ जी महाराज 
के 
दिन्दी भाषा में समग्र उपदेश च लेख जो २८ भागों में 
विभक्त दें,और जो चार २ भागोके खण्डाँम भी मिल सकते हैं। 
मूल्य समत्र भागों का । 


साधारण संस्करण कागज़ी जिद्द १३] 
विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द २०) 
चार २ भागों के एक ड का सूल्य 

साधारण ससक्ररण कागाज्ञो जिदद २) 
विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द ३) 


मूल्य फुटकर भाग साधारण सं० ॥=] विशेष सं० ॥।=] 

सब डाक च पेकिट खर्च ग्राहक के जिस्म होगा। 

उक्क २८ भागों की विषय-सूची नीच दी जाती दै, और 
जिस व्याख्यान का डानुवाद अग्रेजी भाषा ख हुआ दे बद्दां २ 
उस का अंग्रेज़ी भाषा से नाम भी साथ २ दे दिया दे :— 

'पदिला भागः? (१) आनन्द ( Happiness within ) 
(२) आत्म-विकास ( Expansion ef self). (3) 
उपासना. ( ४ ) वार्तालाप । 

“दूसरा भागः'--(१) संक्षिप्त जीवन चरित्र (२) खांत 
में अनन्त (The Infinite in the finife). ( 3) आत्म- 
सूर्य और माया (The Sun of Life on the wall of 
mind). (४) ईश्वर भक्कि. : ५) व्यावहारिक वेदान्त. (६) 
पत्र-मंजूषा ७ माया (77879) 
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प्तीसरा भारः’ ( १) राम परिचय. (२ ) चास्तचिक 

पत्सा (The ०८७ 5011). (३) घमे-तत्व- ( ४) प्रम चर्य 

५) अकवरे-दिली. ' ६) मारत वर्ष .की चतेमान आव- 

यकत्तायं (The present needs of India). (७) 

देमालय (Hima]3४2). (= ) छुमरू दशन ( Sumeru- 
3९७९ :. (९) भारत चप की स्त्रिया ( Indian womian-. 
००१). (१८) आये-माता ( About wifehood }. 
११ ) पत्र-मंजूषा । 


' चौथा साग (१) भूमिका (Preface by mr. 
?uran in Vol.7). (२) पापः आत्मा ले उसका 
छस्चन्ध (Sin 115 relation to the Atman or real 
3९1£). (३) पाप के पूर्व लक्षण और निदान (Prognosis 
5 Diagnosis of Sin). (8) नक्तद चम. (५१ 
चेश्‍वास या ईमान. (६) पत्न-मंजूपा । 


“पाँचौ सायः'-(१) राम-परिचय- (२) अवतरण 
CA brief of introduction by tbe late Lala Amir 
hand, Published in the fourth volume). (३) 
सफलता की कुजी (Lecture on Secret of Success, . 
Jelivered in Japan). (४) सफलता -का . रहस्य 
Lecture on Secret of Success, delivered in 
America). (४) आत्म-्ङपा। 


छटा सागः (१) भेरणा का स्वरूप (Nature of 
Inspiration). सच इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग (एपा8' 
way to the fulfilment of all dsires). (३) कर्म-- 
(४) पुरुपार्थ और भारव्य, ५ ₹ ) स्वतत्रता 1 - र 
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खातच और आठव भागः' - रामबपा, प्रथम साग 
५ स्वामी राम कृत भजना के नो अध्याय ), और दुसरा भाग 
{ जिस के केवल तीन अध्याय दर्ज हैं ) । 

“नघा भाग--राम वर्षा का दूसरा भाग समाप्त । 

' द्शाचो सागःः--( ६) हऊरत सूखा का डडा (he 
Rod of ३०8९5). (२) खुधार (३) उन्नति का मार्ग 
या राहि-त्तरक्षक्ली (४) राम ढिढोरा ( The Problem of 2 
India). (५ ) जातीय धरम ( Tbe National Dharma). 

'ऱ्यारहर्चा स/गः--(१) रास के जीबन पर विचार 
शीयुत पादरी सी, पफ, पणड्यूजञ छर, (२) विजयची 
अध्यास्मिक शङ्कि ( The Spiritual power that wins), 
(३) लोगों को वेदान्त क्यों नहों भाता ( रिक्षाला अलफ़ से 


Le 


. राम का हस्त लिखित उद्‌-लख ) | 
“चारदा भागः~( १) खुद्द कि जंग! गगा तरंग । 


“रह सागः--( १) “खुलद कि जंग ? गंगा तरंग 
का अवशिष्ट भार. (२) आनन्द. (३) राम-परिचय ! 


* चौदद्दबॉ सागः'-(१) सारत का भविष्य (The Future 
-0£ 1nd/a ). (२) जीवित कौन हे. (३) अद्वैतः (४) राम | 

“पन्द्दयों, भागः'-- ( १) नित्य-जीवन . का विधान 
( The Law of Life Eternal). (२) निश्चल चित्त 
( Balanced mind). (३) हृग्ख में ईश्वर ( Out of . 
misery to God ७). (8) साधारण बातचीत 
( Informal Talks ) ( ४ ) पच-मेजूपा । ॥ 


+ सोलह साग'--/ १] सेर सुल्कों क तजखते (अजु पत्र) " 
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(२) अपने घर आनन्दूभय कैखे यना सकते हैं { How to 
make your homes happy). (3) शस्थाश्रम और 
आत्मानुभव ( ेlarried life & Realization). (४) 
मांस-भच्तण पर वेदान्त का चिचार ( Vedantic idea of 
eating meat ), 

'त्तरछचां और भठारहचाँ भाग! ( १) रामपत्र, तीन 
भागों में चिभक्क, अथीत्‌ वाल्याचस्था से प्रह्मलीन अवस्था तक 
ज्ञो पत्र राम से अपने पूर्वाञ्चम के गुरु भगत धन्नाराम जी 
को तथा खन्यासाश्रम में अपने अनेक प्रेमियों को लिखे गये, 

डन्नीखवां भाग! (१) सत्व का मार्ग ( 016 , Path 
of Truth). (२) चर का अन्तिम क्षदय ( The Goal 
of Relgion ) ( ३) परमार्थ निष्ठा और मानसिक शक्तियां 
(True Spirituality and Psychic Powers). (४): 
चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम ( The Spirituat 
Law of character ). ५५ ) भारत की ओर से अमेरिका 
चासियों स्र बिनती ( An Appeal to Americans on 
behalf of एवं १. (६) निजानन्द सकल विभूतिया 
का तमस्सक ६ ( खुद्मस्ती, तमस्खके-अरूज्ञ ) । 


“भाग चीखबां' (१) स्वगै का सान्नाज्य ( Te King- 
gom of Heaven ). (२) पवित्र अक्र ओम ( he 
Sacred syllable Om ). (३) मेरी इच्छा पूर्ण दो रदी है 
( My will is being done). (४ ). प्रशव-प्रभाव च 
अप्त्म-साच्तात्कार ( Syllable Om and Self-realiza- 
tion ) ( ५) आत्मानुभव का मार्य ( The.way to the 
Realization of Self). ( ६ ) आत्माचुभव पर खाधा- 
रण्‌ वार्तालाप (nfomal Talks on Self-realization). 
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(७) प्रश्‍न और उत्तर ( Questions and Answers ). 
(=) कया समाज विशेष की आत्रश्यकता हे ? (159 
particular Society needed ?).( & ) आत्मानुभव के 
मार्ग में कुछ बाधाएं ( Some of the obstacles on the 
vay of Realization ). 


इक्ीखसवचां भाग':-(१) जीवनी, परमहंस स्वामी रामतीर्थ 
(२) घस्ताचना ( सुरजनलाल पांडे ) ( ३) सुखम्मसे-राम 
(बाबू खुरजनलाल पांडे कत) (४) स्वामी रामतीर्थ (वनस्पति). 

'यईंसचां भाग: ( १) मलुष्य का भ्रातृत्व (The Bro- 
therhood of man) (२) चर्म ( Religion). (3) 
छिदान्वेषण अरर विश्वव्यापी प्रेम ( Criticism and 
Universal Love ) (४) रापर्चारन्न नं० १. (५) राम 
नरि न०२। `. 

'ेईसर्चा भाग :---(१) र।म-चरिघत्र ने० २ अवशिष्ठ भाग 
(२) यज्ञ का भावार्थ ( The Spirit of Yajna ).(३) 
एकता (४) शान्ति का उपाय (५ ) भारतच की प्राचीन 
अध्यात्म ( The ancient Spirituality of Iudia ): 
(६) सभ्य संसार पर भारतवर्ष का अध्यात्म-ऋण ( he 
Civilized world’s spiritual debt to India -(४) कुछ - 
फुटकर-कस्विंता ( युवा.संन्यासी / । 

“चोवीखचां भागः ( १) अरण्य संवाद ने० १ स्र १२ 
तक जो अंग्रेजी जिल्द दूसरी क॑ अन्त मे दर्जे हे. (Forest 
Talks no J to XII). (२) पत्र मंजूषा । 

“पच्चीखधां भाग” (१) ड्ि-स्टष्टिचाद ओर चस्तु-स्घातं- . 
ज्यवाद्‌ का समन्घयः ( Idealism and Realism Recon- 
&।।९१ )« (.=२ ) ` चस्तु 'स्वातळ्यचाद आरः; र्टि-स्हषि-वोद 
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(Realism and Idealism). ( ३ ) वेदान्त पर कुछ पश्नोंके 
उच्तर(२९०11९8 to some Questions on the Vedanta). 
(४)माया, अथवा दुनिया का कय और क्‍यों ( Maya or the 
wrhen and the why of the world ). (५) संसार का 
आरम्भ कव हुता ( when did the world begin). 
(६) संमोहन आर चेदान्त (Hy pnotiem and Vedavta + 
(७ ) मञुष्य अपने भाग्य का आप ही स्वामी दे (\n); 
The Masler of His own Destiny ). 


“छुच्चीसचां भाग'५-स्वत्यु के चाद या सच धमो की संगति 
C After Death or All Religions reconciied). ( ९ ) 
कक्षा-प्रश्नों के उत्तर ( Replies to class Questions )- 
(३) पुनर्जन्म भर पारिवारिक चन्धन ८ Re-incarnation 
and Family Ties). (४) मैं प्रकाश स्वरूप है (1 a७ 411 
Light ). (५) केन्द्र-च्युत न दो ( Be not centre out ). 
(६) आत्माचुसघ की सहायता या प्राणायाम ( Aids to 
Realization or Pranayama ).( ७) सोह (Soham). 
(८) वेदान्त और सास्यचाद्‌ ( Vedanta and Socialism). 
( ६ ) आत्माचुभवके संकेत न० २ (Hints to Realization 
70 11 ). ( १०) आत्मानुभव के संकेत न० ३९ Hints to 
Realization ४० 111). (११) उपद्श-भाग (Fragments )- 


'सताईसवां माग? (१) पाप की समस्या (एट 
Troblem cf Sins). (२) भारत चर्ष के सस्बन्ध में तथ्य 
और आंकड़े. (३) पत्र-मंजूषा (८९1६९78). (४) कविता 
«( Poems). 


_ 'अठाइंसचां' भागः'--राम-हृदय ( Heart of Rama), 
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(२) राम पत्र । 


( अर्थात्‌ अन्थचाली भाग १७चां ९5 चां ) 
जो लोग अन्धावली के सच खणड नहीं मेंगवा सकते,वह 
इसी पुस्तक को अवश्य मैंगा कर देखे । इसके पढ़ने स पता 
चलेगा कि शी स्वामी जी मद्दाराज को वचपन स ही अपने 
पथदशक ( गुरुजी! में कितनी असीम श्रद्धा और आगाच 
भक्ति थी । स्वामी जी की छात्र-अवस्धाके पत्र घर्तमान छात्रों 
के लिये पिशेष उपये'गो हैं । 
इन पत्रों के अतिरिक्त जा कुछ इस पुस्तक म और दजे 
है उस १७, श्८ वे भाग की सूची म ऊपर देखो । छपाई, 
उत्तम, तीन पचितो खस खुसज्जिन 1 
मूल्य साधारण संस्करण चिना जिल्द १।) 
विशेष संस्करण सजिल्द १।॥) 


CQ 
(३) राम वषा । 
( अर्थात्‌ अन्थाचली के भाग ७ ८, &) 
भञ्जन के प्रेमियों के लिय राम भगवान की नोटचुको में 
चाय इप जा भजन ना अध्याया म वभक्क आर पन्थाचला क 
तीन भागों में छपे थे, उन्हे एक जिल्द में कर दिया गया हवे । 


इन ( सजना ) का परत्यक शब्द अलधकक शाक्त आर 
इनके पाठ तथा श्रवण करन स निज स्वरूप का ्रचणं मनन 
और निदिध्यासन सली प्रकार हो जात; डे । जो इन्हे पढ़े या 
जुनगा चह आपने अचुभच स आप दो साच्छी देगा ।. 


मूल्य खस्पूण राम चषो खजिल्द २): - 
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ब्रह्मलीन थी स्वामी रामतीर्थ जी के पट्ट शिष्य श्रीमान 
आर. एस. नारायण स्वाभी दारा व्याख्या की इ६ । 


(३) श्रीमद्भगवद्गीता । 


प्रथम भाग--अध्याय द पूछ संख्या ८३२। 
मूल्यः-खसा धारण संस्करण २), विशेष संस्करण ३) रू० 
यूं तो आज कल अ्रीमद्सगवद्गीता की कितनी दी 

व्याख्या प्रकाशित दा चुकी हे, परन्तु जिस कारण यह व्या- 
ख्या अति उत्तम गिनी जाती हे, उसे प्रतिष्ठित पत्रास दी 
आप सुन लीजिये : 

“सरस्वती” का मत दे कि, “स्वामी जी ने इस गीता- 
संस्करण को अनेक प्रकार से झलंकत करने की चेष्टा की 
द्वै। पहले मूल, उसके बाद अन्वयांकानुसार प्रत्येक शलोक 
के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया दे । उसके बाद अन्वयार्थ 
आर व्याख्या है । इसके सिवा जगह २ पर टिप्पाणियां दी 
गाई दें जो बड़े महत्व की हैं। बीच २ में जहां सूल का चिष- 
यान्तर होता दिखाई पड़ा है, वहां सम्बन्धिनी व्याख्या लि 
कर विषयका मेल मिला दिया गया है । स्वामीजी ने पक वात 
आर सी की दे । आप ने प्रत्येक अध्याय के आन्त में उस 
का संच्तिप्त सार भी (लिख दिया है। इस से साधारण लिखे 
पढ़े लोगों का वद्ठुत दित साधन छुआ हे । मतलच यह हे 
[के क्या चहुश ओर क्या अल्पश दोनो के संतोष का साधन 
स्वामी जी के उस संस्करण में विद्यमान हे! गाता का खर- 
लार्थ व्यक्त करने में आपने कसर नहीं उठा रक्‍खा /' 


५अअ्युद्य कहता देः-” “हमने गीता की दिन्दी में अनेक 
व्याख्याएं देखी हें, परन्तु श्री नारायण स्वामी को व्याख्या के 
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समान सुन्दर, खरल आर विद्त्तापूर्ण दूसरी व्याख्या के पढ़ने 
का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ है। स्वामी जी ने गीता की 
व्याख्या किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त की अथवा अपने मत 
की विशेषता प्रतिपादित करने की डाश्रेसनद्दी काहे! 
आप का एक माज उद्देश्य यही रहा हे कि गोत! में श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने जो कुछ उपदेश दिया हे उस के उत्कृष्ट भाव को 
पाठक समक सके ” 

“अचधघवासी लिखता हैः--“ छपाई, कटाई कायज्ञ 
आदि सभी कुछ बहुत सुन्दर है । आकार मंभोला । पृष्ट 
रख्य॥ ८३२, प्रस्तावना बड़ी ही पांडित्यपूर्ण और माभेक हे 
जिस में प्रसंगवश अवतार, सिद्धि आदि गूढ़ विषयों का 
अत्यन्त रोचक, प्रोढ और विश्‍वासोत्पादक चर्णन हुआ हे, 
कर्म अकम का विवेचन जो गीता का बढ़ा कठिन विषय हे, 
पेसी छुन्दरता से किया गया दे कि शास्त्रज्ञ और साधारण 
पाठक दोनों ही लाभ उठा सकते हैँ । सारांश यद कि शास्त्र- 
डि से यह ग्रन्थ हिन्दी संसार का चे जोड़ रत्न है। शांकर 
साप्य, लोकमान्य तिलक कृत गीता रहस्य, अथवा ज्ञाने- 
शचरी टीका हिन्दी की अपनी वस्तु नही हें । अन्ध खर्वेथा 
आदरणीय ओर संग्र के योग्य हुआ है | गीता को युक्ति 
पूर्वक समाने के लिये यद्द अपू साधन श्री स्वामी जी ने 
अस्तुत कर दिया है ” 

“ब्रेक्टिकल मेडिसिन ' ( दिल्हा ) का मतः--“अन्तिम 
व्याख्या न जिस को अति विद्ध न्‌ आसमान बाल गंगाधर 
तिलक ने गीता रडस्य नाम से प्रकाशित किया हे, हमारे 
चित्त में बड़ा घभाच डाला था, परन्तु श्रीमान आर० पसर 
नारायण स्वामी की गीता की व्याख्या ने इस स्थान को 
छीन लिया दे । इस पुस्तक ने दमै ओर हमारे मित्रों को 


[ ११९८ ] 


इतना भोदित कर लिया हे कि हमन उस अपन नित्य प्रातः 
साग्रण का पाठ पुरुतकौ मे लाम्मलित कर दिया हे”! 
चित्रमय जगत पूना? का मतः--दिन्दो म गीता का 
संस्करण अपने ढंग का एक ही निकला ह ।क्याक अभा 
इस प्रथम भाग म कचल द अध्याय हा घ्या सूक है, आर 
उन को व्याख्या इतन चड़ अन्थ म हुइ है, अथात्‌ स्वामा जा 
न इसे कितनी ही एवझपताथो स युक्त किया छ ! भामक्रा, 
प्रस्तावना, गोता-रदस्य, शलोकालुकमाशका, पूव वृत्तान्त 
आदि के चाद मूल गीता का शब्दाथ ओर व्याख्या तथा 
टिप्पणो लिखी गई हे । अथात्‌ इन सच अलंकारा क एसवाय 
स्वामी जी न स्थान २ पर वाघच महत्पूण फुट नोट दकर 
पुस्तक को सचौग सम्पन्न ही वना दिया हे । साथ दी जर्दा 
मूल का चिषयान्तर होता दिखाई दिया, वहाँ तत्लस्वान्धनी 
व्याख्या दकर चर्णन को श्टैखला वद्ध कर दिया हे । इसी 
प्रकार प्रत्येक अध्याय के अन्त मै उल्लका सार देकर स्वामी 
जी ने इसे अल्पक्ष आर बहुज्ञ सषके समझने योग्य बना द्या 
हे । गाती का सरलार्थ तो चेसे दी खमक में आ सकता दे» 
किन्तु जिन गूड़ाशया को अकर करने के उद्देश्य स्र यह रीका 
लिखी गई हे, वह भस्थापक दा कहा जा सकता छै । “77 


स्वामी राम की फोटो वा चित्र 
राम की भिन्न २ आकृति वा आसंन की खुन्दर फोटो 
१ केचिनट साइज़ )' सूप १) प्रति कांपी । 
राम की वरन फोठो ॥) 


राम तथा उनके शुरू आदि के सादे. चित्र, सूर्य प्रति 
कापी ~) ओर दस कापी 1) 
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_'सत्य-ग्रन्थ-माला । 
~ [9 Ss 
स्वामी सत्यदेव की पुस्तकें । 

(१) अमरीका पथ अदर्शक ॥), (२) अमरीका दिग्दर्शन २) 
(२) अमरीका के विद्यार्थी )) ५ ४ ) असरीका मण t=) 
९५) मनुष्य के अधिकार 2), (६) सत्यनिबन्धाव ह्ली ॥=) 
(७) शिक्षा का आदश |~), \ ८) केलाश यात्रा ॥), (६) 
राजर्षि भीष्म |), (१०) आश्चयेजनक घडी ।=), (११) 
संजीवनी बूटी ॥), ( १२) लेखन कला ॥) - 


रसायनशास्त्र । 
डाक्टर महेश चरण लिंद एम--पस. सी. 
हिन्दी केमिस्टरी | ३॥) 
बनलपती शास्त्र २} 
विद्यत शास्त्र 1} 


(१) अमत की कुंजी । 


(चा ज्ञान कहानी ) वाचू चेनीपलाद पम. प. पल. डी 
द्वारा रचित मूल्य अति कापी ~) 


साधन संयअह । 


यह. पुस्तक अक्कपवर श्री पण्डित भवानीशकर जी के 
उपदेश के आधार पर लिखी गई है।इस के करण ये हें । 
१ चर्म, २ कर्म, ३ कर्मयोग ४ अभ्यासयोग, ४ ज्ञानयोग 
ओर ६ भक्तियोग । दोनो भागों की पृष्ट सख्या लगभग ६५०, 
मूल्य दोनो भागों का २॥), प्रत्थक भाग का १॥) रु० 
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अमरीका के प्रसिद्ध योगी रामाचारक 
का 


योग सम्बन्धी अत्युत्तम और उपयोगी अश्रेज्ञी पुस्तका 
का हिन्दी अज्ुचाद (जो ठाकुर प्रसिद्ध नारायण दाणा 
अनुवादित ओर प्रकाशित दे, ओर लीग के दफतर म अभा 
विक्री अर्थ आया हे ) 
नाम अन्थ ल्य 
(१) श्वास विज्ञान ( अथोत्‌ प्राणायाम ) n) 
(२) हठयोग अर्थात्‌ शारीरिक कल्याण १॥) 


(३) योग शास्रान्तर्गत धम्मे 
(४) योगचयी ( कमैयोग, शानयोग और भक्ति योग ) 1) 


(५) राजयोग अर्थात्‌ मानसिक विकास १॥| 
(६) योग की कुछ बिभूतियाँ 1) 
स्वयं ठाकर प्रसिद्ध नारायण सिंह कृत अन्ध 
(७) सेसार-रहस्य अथवा अधः पतन शा] 
(८) खीध परिडत (एक दार्शनिक उपन्यास) शा] 
(९) जीवन-मरण-रहस्य =} . 
(१०, कृषि सिद्धान्त ३ =}. 
मेनेजर, 


श्री रामतीर्थे पब्लिकेशन लीग, लखनऊ. 
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